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वग्देवतावतार शीमद्रह्छमाचार्भने वेद गीता ओर श्वीमद्धागवत आदिः 
मगवच्छाखनके विस्तृतसिद्धान्तनको सक्षेप करके यह प्रयरूप ध्रकरण- 
अन्थः वनये हैँ | इनको "षोडशम्रन्थः यह्‌ नाम कवसु प्रचक्ति भयो सो 
अभीतक निश्चय नही होय है } कदाचित्‌ इनके प्रतिपायविषय हर 
एक वेष्णवकू प्रतिदिन याद्‌ राखवे खयक दँ ओर वे सोटह सुर्य 
हे यों समक्षे रास्यो होय एेसो अदुमान मात्र होय है, अस्तु तथापि 
ये मन्थ अमूस्यरल हँ यामे तो कोई तरहको सन्देह नही है । 
या रथ प अनेक आचार्यनने कितनीक रसंस्छरृतमे रीकटि ठ्खिीं है. 
जिनके देखवेसू प्रायः बहोतसो सप्रदायको रहख म्म होय जाय है. 
भाषामेभी याकी कितनीटी टीका होय चुकी हैँ परन्तु तिनमे कितनीक 
रीका व्रजमाषाकी च्युतिसू नही जेसी होय रही है. यचपि उनमे विस्तार है 
तथापि माषामे विपर्यास होय जायदेसू मूलकोभी प्रतो नहीं ल्गे है. 
या व्रजमाषान्तरमे प्रायः यह्‌ बहोत ध्यान रसो हे के भूरुको अं 
सरर रीत्या समक्षमे आयसके अन्वयमे प्रायः अवेक्षित पद्‌ धरदीने है. 
ओर समासमी जहातह।के विश्चदपदनको करदीनो है. तासु विशेषसर- 
रता होयवेकी सभावना ह श्रीमद्रलमाचायंनकी वाणी अनुयहैकगम्य 
हे यह अन्थनके देखवेसू माम पडे है किन्तु सरछृतरीकानकेद्रारा जो 
कञ्ु आशय समञ्लमे आयजाय वहुभी केवर उचको अनुग्रह है यासूही 
या माषान्तरमे मी मनुष्यसुलम प्रमादसू कचित्‌ स्खछिति रह गय होय तो 
सत्युरुषनकू चहिये के सुधारके काम चरि. या जगतमे सर्वपरितोष 
होनो कठिन है सो युक्तमी हे क्योके- 


गच्छतः स्खरनं काऽपि भवेदेव परमादतः 


हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्ननाः ॥ 
अनुवादकती. 


॥ श्रीहरिः ॥ 
द्वितीय संस्करणकी भूमिका ओर 


षोडरा्रथनको आद्य ! | 


0 । 





श्रीमद्रहमाचायेके सव सिद्धान्त वेदादि समर भगवच्छाखनके गूढ आश्य 
हैँ । किन्तु वे बडे गस्भीर ओर विस्तारवारे हे ! तथा भाष्य सुवोधिनी आदि 
ग्रन्थनमे छिपे पड है तासु उनकृू निकासवेमे सावारण बुद्धिवारेनकू अतिकष्ट 
पडे यासू श्री आचायनने कृपाकरफे उन गू मिद्धान्तनद सोख्ह ग्रथनद्रारा 
म्रकट कर दिये हे । विषयफरे अतिगम्भीर होयवेसू तथा बहूतसे विषयक ओडे 
अक्चरनमे ठे आयवेस्‌ मापा कठिन हयो म हे । वास्तवे श्रीमद्रठमाचार्यकी 
वाणी अतिसरल हे किन्तु इन दोरारणनसूही कहु कहं कठिन टोय जाय 
है । तासृही तद्रशज भ्रीपुरुषोत्तमजी प्रश्रति आचायैनने अनेक दीकाएे करी 
है! ओर गम्मीरारयवाणी होयवेसही रीकाकारनके आश्य कहु कहु एक 
दूसरेसू जुदे पड गये है । तथापि वे सब अर्थं आचाय वाणीमेसू निकसे है । 


यमुनाष्टकको आदय । 


यसुना्टकमे श्रीययुनाजीे खूप ओर माडास्म्यको वर्णन है । श्रीयसुनाजी 
जजजननके चतुर्थयूथकी खामिनी हे । प्रभुको जो खकूप ओर उनमेजो गुण 
हे वेदी श्रीयमुनाजीमे है । प्रमुकी परमभ्रिया दै । तापू यसुनाष्टकफे पाठ- 
करवेसू शरीरकी खद्धि सेवारो अपिरार, नवीन दिण्यदेहकी प्राप्ति तका 
ग्रभुलेटकी प्रापि दोयदहै । 


वारबोधको तात्य । 


या जगतमे अपनी अपनी बुदधिके अनुसार सबही मनुष्यनने अरग अदरः 
पुरुषार्थं समञ्न राखे है । कोई पेसाद्ूदी पुरुषार्थं माने हैँ । कोई धर्मकृष्ी 


र्‌ 


पुरुषार्थं माने टै ! को कीतिं फेख्वेकूदी पुरुषार्थं माने वैठेहै ! किन्तु 
श्रीवटभाचार्यके सिद्धान्तमे चारो पुरुषार्थं (घर्म अर्थं काम ओर मोक्ष) मान्य 
हे ! मुख्य दो--काम ओर मोक्ष पुरुषार्थं दै । खखकोदी नाम कामदे) ओर 
दु खके अभावक्दी मोभ्न कहे दै । सुखो साधन अलौकिक कर्म है-वर्मं हे । 
जर धर्मको साधन अर्थदहैतासूये दोनोभी पुरुषार्थं हे) जीवकं जाकी चा- 
हना होय वाकू पुरुषार्थं के है । पुरूष समय समय पै धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष इन चारोनकू चाहे है तासूये चारो पुरुषार्थं ह । जगतमे ब्रह्मा विष्णु 
ओर दिव ये तीन फर्मरद देवता है! किन्तु ब्रह्मा सष्टिकार्यमे लगे रहे है 
तरासं शिव ओर विष्णुये दोनो पुरुषार्थं देवेवारे ै। विष्णु मोक्दैदै) 
शिवजी भोगको दान कर हे) 
चर 


मोक्चशाच्भी चार प्रकारके हेँ। दो शास्र ( साद्ययोग) अपने किये 
साधनसूही पुरुषार्थं देवेवारे है \ जीर दो (वैष्णव हैव) शाघ्र दूसरेके 
आश्रय खेवेसू पुरुषार्थं देवेवारे है । 


ये सव रहतेमी भगवदीयनकू तो परब्रह्म श्रीकृष्णही सेव्य ओर आश्रय 
च्चे लायक दे \ 


सिद्धान्तमुक्तावङिको आदाय ) 


नवधा भक्ति करनो यह जीवको मुख्य वर्म है 1 वह नवधा भक्ति पुष्टि 
मार्गोयतयुजा सेवामे आयजायदहै। सो तुजा रेवा वित्तजासहित करनी 
एेसो सिद्धान्त है ! अपने वित्तके अनुसार धनको अभुके अर्पण करनो यह 
वित्तजा सेवा है । अपने चरीरस्‌ मन्दिर माजनसू केके शयनपर्थन्त सवं 
सेवा करनी तनजा सेवा है } रद्धापू्चैक सब पदार्थनमे म्रभुकी तथा प्रमुख- 
बंधी भावना करके जो निय तनजा वित्तजा सेवा करे तो भ्रभुमे प्रेम दोयके 
वित्तकी तन्मयता प्राप्त दोय । यह सेवा मुख्य ओर फरास्मिका है । 


यदि एसो न बन सके तो सब जगतकर अपने आस्माकू अधर ब्रह्मातमक 
अ्रभुको जीखास्थान मानतो प्रथु ब्रेमके चयि तुजा वित्तजा सेवा करे । वाक 
न्विरकार्मे अहंताममतानाश्च तथां स्वै पदार्थं अक्षर धाम है एेसोज्ञान 
दोय दे । तीसरी कक्षायेहै जो शरीर पुत्र धन आत्मा प्रतिमे अभिमान 


३ 


होय वह जो प्रभुसेवा करे तो सेवके उपयोगी पदार्थं न मिख्वेसं दुख पावै 
केश सहन करतोभी, प्रतिबधनकर दूर्‌ करवेकी इच्छासू श्रीभागवतश्रवेणः 
वाचनद्वारा रीखावि्चिष्ट प्रभुको चिन्तन करतो जो सेवाम क्गो रे तो वाकी 
संसारासक्ति दूर दहो जाय दहै) सीर सिद्धि प्राप्त दोय है। 


जाक प्रारन्यवश प्रभुकी सेवा करतीयमय लोकिकासक्तिद्रारा विघ्रदयय 
वह्‌ छदा भोगकेमी सेवाको याग न करे ¦! फरविलम्ब नित्रत्ति तथा म्रतिब- 
न्यनित्ति दोयवेके चयि श्रीमद्धागवतको आरावन करतो जह्य प्रथु प्रेरणा करे 
वहा रहके प्रभुकी पूजा सेवा उत्सव मडानप्रभ्ति उत्माहके भगवत्कायं 
करतो रहै । ओर एेसेको वैदिकम्याढामे विशेष अभिनिवेश रहतो दोय तो 
गगातीरयै रके श्रीभागवतको पारायण करतो रहै । प्रभु मोकू्‌ क्ञानमाभैमें 
राखनो चाहे है एसे सन्तोष राखे । 


पुष्िप्रवाहमयादामेदको तात्पयं । 


पुष्टि, प्रवाह ओर मयौदा, इन भेदनसू तीन भार्म जुदे ज्दे हे । प्रभुके 
अनुग्रहदूः पुष्टि कडे दै । वेदभागकू मयौदामार्यं करं है । ओर दुनियाके देखा- 
देखी चर्वेकी जामे अ्षृत्ति होय वो अ्रवाहमागे हे । 


ग्ने अपने भक्तनकू सरर भक्तिमागेको उपदेश कियो है तापं माडम पडे 
हैके अनुप्रदमागे जुदो है । वेदमे साधननके नियम करे हैँ तासू वेदमाग जुदो 
है! ओर गीतामे तथा वेदमे पदा दोनो मरनो' क्यो है तासू प्रवादमा्ं 
जदोदी है । पुष्टि ओर मयौदामाको अन्त हे क्योकि उन मायैमे प्रसुमे किवा 
अक्षरमे सायुज्य मिरे है । किन्तु म्रवाहमागंको अन्त नहींदहै।ये तो जदा- 
तक खष्टि रहेगी वहातक चरूतोही र्हैगो । पुष्टिमाममे मुख्य साधन प्रथुक्ो 
अनुग्रह हे म्यादामे वेदोक्तसाधन साधन हैँ । ओर प्रवाहमे काम्यकर्म, तथा 
असत्कर्मेसाधन दै, पुषिमागेमे प्रभुखरूपही फर है । मयौदामे मोक्ष फल 
है । ओर प्रवाहमे धमणदही फर हे । 


पुष्िमार्गीय जीवे ओर प्रथमे ययपि खरूपचिन्ह ओर गुणभादिस्‌ मेद 
नदी है तोभी अभेदे लीला नदी दोय सके है तासू ठीखा होय सके इतनो 
फरक तो प्रयु राखेदी दै! ओर लीराअवस्थामे खगत मेदतो राखनोदी पड 
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हे 1 वाही आचर्यनने प्रभुमे ओर जीवमे तादात्म्यसबंध र्यो है । अभेद 
जो मेदकू सहन करतो होय तो वो सवव तादात्म्य कदो जाय हे । 


पुष्टिमार्गीय जीव दो प्रकारकेदे, छद्धपुष्टिमार्गाय ओर भिश्चपुधमर्गीय । 
ड्द्धपुषटिमार्गीय जीव अतिदुकेम है) सिश्रपुष्िमार्गीय अनेक अकारक है । 
सृक्षममे तीन भक्रार ओर विस्तारमे ९ तथा ८१ होयक अनत मेद्‌ दोय 
५२6 
जाय दहं । 


पुिमा्गीयजीवनको रीरासहित प्रभुही एक है \ प्रभु अनन्तखरूप हैँ 
तापू पुष्िमार्गीयजीवनक्र्‌ इनके सेहतारतम्यस्‌ खरूपतारतम्यद्वाय प्रथुभी 
कट होयके फलदान करे है । श्रीकृष्ण, राम, सृसिह ओर मर्यादामार्गाय्‌- 
जीवमी ज्ञानी, भक्त, जानिभक्त आदिमेदनसू अनेक प्रकारके टै । इनके साध- 
नभी वहुत है । इनक एर अक्तरसायुज्य ( ब्रह्मम ब्रह्य होयके मिरुजानो ) 
अथवा पुरुषोत्तमसायुज्य दोय है । 


युष्टिमार्गाय उत्तम जीव, किवा जानमार्गीय उत्तम जीवनक्रभी लोकरकार्थं 
वेदशाखोक्त कर्म॑ अवद्य करने पड हैँ । तथा पुष्िमार्मीयजीवनमे जो कटू 
मयौदाके धर्म॑नको आचरणञदि सुनवेमे आवे यह सब कोक रक्षार्थं समक्चनो 
एतेही कमौदि मी समक्षनो । ओर जो सव मागेनसू यडोयोडो सवध राखवे 
वारे तथा पंच देवपूजक्म्रशति जीव, ये सव चषेणीशब्द ( भ्रान्त सू पुकारवे 


लायक हे । इन्हे खडश फरु मिरेहैे किन्तु ये सब प्रवाही नीव जेसेही दै । 


काम्यकर्म कृरवेवारे जीवभी ब्रवाहीजीव जेतेदी हे । क्योकि इन दोनो- 
नको जन्ममरणादिचक्र पूरो नही होय है । दोनोतरहके ये जीव श्रवाहके 
भेददही जाननो सुख्य भ्रवाही जीकवमी अनन्त ह । 


श्रदृत्ति च निवृत्तिच जनान विदुरासुराः । या छोकपुं प्रभुने गीताजीमे 
इन आसुर जीवनको वणैन कियो है । 


आसुर जीवनकेमी अनेक मेद दै । उनमे सुख्यमेद दो है । अङ्ग आसुर 
ओर दु्ञे आसुर । भगवानने जिनको गीतामे वर्णन कयो है वे दुशै आसुर है 
कर्योकि इनको ज्ञान खसर्पत. दोषवारो है । ओर जीव जो इनके ससू 
आसुर होगएदहं वे अज्ञ आसुर दं) 
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अज्ञ आसुर कभी २ भगवदिच्छासुबी आुरकुख्मे उत्पन्न होय दे।षे 
वासतवमे आर नदीं हे । वास्तवमे वे भक्त अथवा ज्ञानी होय दै कन्दु 
परभुकी कीडच्छासू वे वहा उत्पन्न दोय हे । एसे जीवनकृ भगवदीयनके समसु 
किव प्रभुके खरूप किवा सरण्के द्वारा मोक्न मिटे दै, 


सिद्धान्तरहस्यको तात्प । 


श्रीमद्ररभाचार्यके सिद्धान्तनमे “सिद्धान्तर्हस्यः अरय अपू है यदयपेया 
म्रयकी वात सम्पूणं भक्तिाल्रनमे अच्छीतरह कदी है किन्तु कोई आचार्यनने 
याक ठेसी' तरह प्रथक्‌ करके अयर्पने कदी नदीं हे । केवङ श्रीमद्वरभाचायेश्री- 
नदी ये वात प्रकट क्री हे ! शाखमे यह वात छिपी पडी हे तासूही याक 
रहय ये नाम दियो है । भक्तन व्यि यट बात अवद्य जानवेखायक्‌ है, 
अतिउत्तम है, यदि ये रहस्य प्रकट न होतो तो नक्तिमा्दी व्यर्थं होय जातो 
तासूही “सिदधान्तरदस्यः ये नाम कृद्यो है ! अनधिकारीनके हृदयम ये सिद्धान्त 
जमे नही है तासूमी ररदसय' शाब्द याके सग ङ्गायो है । 

सहज आदि पाच दोष सिगङरीर ओर तत्सबद्ध दोयवेसू जीवके सग खगे 
हे । तामेमी सहज दोष भारी है ! याने जीवकरे खभावकर कद्ुफो कदु कर 
दीनो हे । सेवामे अथवा भक्तिमे खभावको काम प्रतिपरू पडे है । या खभा- 
वकृ सुधारे जिना ओर सहज दोषकरू निवृत्त किये बिना सेवामामं॑ तया भक्ति- 
ममं व्यर्थसोद्योजायदहे। गोटोभी विचार करवेंये बात स्पष्ट सम्चवेमँ 
आजायगी । 


देहमे आत्मभाव करटेनो ये अहता है । अपने आपद खतनत्र मान लनो 
ये भी अंताद! मे करवेवारो हू एेस मान वेनो येमी अहता है । यह 
दोष आयवे ममतादोषमी जीवमे आय जाय है। देहस सवव राखवेवारे 
खीपुत्र गृह आदिपदार्थं सब प्रभुके है भगवदीयदहे। कितु टेहमे अभाव 
दोयवेपूं नीव भवदीय पदार्थनकू अपने समक्षवे रगे है ! याकोही नाम मम- 
ताहे ये दो दोष प्रवानदहे, ओर सहज) ये दोप अनादि दहै, ओर जीव- 
पनेके सगदी अये है तासूही इनं सहज कहे है । 

इन सहज आदि दोषनकू दूर्‌ करवेको एकी उपाय निवेदन तथा सम- 
पण हे । यद्यपि इन दोषनकी सर्वथा निढत्ति कमिक अभ्यासम होयगी तथापि 
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जादिनसु इन दोषनकी निव्रत्तिके उपायको गुरुके द्वारा प्रारम्भ कियोवा 
आरम्भकोदी नाम हे ब्रह्मसवध । 


ब्रह्मसबधको जो म॑त्रहै वामे यह वात समन्चाई हैके सपरिकर जीव 
बरह्मको है ( प्रथुको हे ) श्रीकृष्ण जीवके उपजीव्य, खामी, अश्ली, अतएव 
सेव्य ओर सर्वख है, ओर जीव शरीह्ृष्णको उपजीवक, दास, अश्च अतएव 
सेवक है । कऋीडापरिकर या जगतमे श्रभूने जीवकू सेवार्थही वनायो हे। 
अथु ओर आपम जो ये खामिसेवकसवव है याकृ जीव, अहंता ममता दोष 
आयवेसू भूरुगयो है ! या ब्रह्मके ओर जीवके सबधकूर याद्‌ दिवायवेवारे 
मंतरकु बरह्मसवध मत्र कहे हे । प्रतिदिन भ्रतिपर या सवधकू सरण करते 
रहनो । ये सरण जव उड होय जाय तव वे दोष सर्वथा निच्त्त होय जाय 
है । जिनकू याके दानकरवेको काम पडे वे याको जपभी करे है किन्तु 
वेष्णवनकूतो याके अर्थको स्मरण करते रहनो चहिये । 


इन सव वातनद्रुं दृष्टन्त ओर युक्तिनके द्वारा या सिद्धान्तरहस अरथमें 
समक्चाई है ! सिद्धान्तरटसयय यथको विवेचन क्रियो जाय तो षोडदा्थके 
बरावरको विस्तार रोय जाय तापू ये बात स्ेखमे नदीं व्याख्यानद्राय खन- 
वेकी दँ । आगे या अयकूं कहा सोरह भ्रंयनकू ही सस्कृतके सिवाय भाषामे 
छोकोपकारक रीतिस्‌ कोई विद्वानमे समश्चाए नहीं एेसो माम पडेदेथ- 
न्यथा ब्रह्मसवधके सिद्धान्तको खोग खय वैष्णववर्भमे होयकसी दुरपयोय न 
करते ! आचायैनफी वाणी ब्रह्मसू्चनकी तरह सश्चिप्त ओर गम्मीर दहे) 


अच्छीतरह विस्तारसूं समन्य बिना समन्षमे नहीं अविद) 


नवरलको तात्पयं । 


या मथमे नो शोक रल्लनकी तरद दै तासु याको नाम नवरल है । 

जीवखभाव एसो है जो अनेक समय अनेक तरहकी चिन्ता होय है । 
श्नेरी खोकिकी गति न दोय जायःरेसेजो चिन्ता होतीहोयतो वा समयमे 
यद्‌ विचार करनो । जो मेरे प्रभ्ुको खभाव अनुग्रह करवेकोही है वे अपने 
मेको परिदयाग कभी नहीं करेगे ! 
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यदि योगक्षेमके विषयमे चिन्ता होती होय तो वा समयमे यो विचार 
करनो कि मेने सपरिकर अपने आपको प्रयुकर निवेदन कियो है जीर प्रभु 
सब जगत्के मालिक है सवके अन्तयीमी हैँ सव जाने है अपनी इच्छास्‌ 
सब करगे यामे मेरे चिन्ता करवेम्‌ कृष प्रयोजन नही हे । 


एस अन्यविनियोगमे, आत्मनिवेदनके खरूपाज्ञानमे, निवेदनखीकारमे, 
म्भ्वथं अन्यविनियोगमे, छोकिकासक्ति वैदिकासक्ति करायवेमे, सेवारीति 
भोगरागग्रशतिमे, द खादिके समयमे यदि चिन्ताए होती दोय तो विचारक 
दारय उन चिन्तार्के दूर्‌ करवेके उप्राय या नवरनेग्रथमे वताये टै । 


अन्तःकरणपबोधको तापय । 


या म्रथमे विरोष्‌ करके अपने अन्त कृरणकू समन्ञायवेकी व।ते कदी है । 
वैष्णवनकूभी यामे अरहण करवेको ये देके कोडसमय असावधानतासू यदि 
मभुको अपराव बन जाय तो अतिशय देन्यपूर्वक क्षमा करा सेनो जीर अपने 
अंत करणकू एेम समन्ना टेनो । 


विवेकयैयाश्रयको तात्पर्य । 


या थमे विवेक येये ओर आश्रयको निरूपण है । विवेकसू कामनावेशके 
समय दढता बनी रहे दै । जीर धेयेसू दु खके समय दढता बनी रहे है ! इन 
दोनो तरदहकी दृढतास्‌ प्रथुको आश्रय सिद्ध होय हे। 


विवेक--मनुष्यक कोई न कोई कामना अवद्य रहे है । मनुष्य कामना- 
मय हे । कोईतरहकी कामना हृदयम उत्पन्न दोय ओर वो यदि पणन दोय 
त्तो अरथ्ुकी भक्ति शिथिक होय जाय है । एेसे समय विवेकसू काम छेनो 
श्रभु सवं समर्थं टे, कोड वातकी प्रभुके यहा कमी नहींहै फिरभीजो भ्रथु 
मेरी इच्छा पूरी नही करे है यामे अवद्य कोई कारण है । प्रभु मेये हितदी 
करे हँ । मेरी इच्छापूर्तिं न करवेमेमी प्रमुने कोई मेरो हितदी विचार्यो है 1 
जव प्रभुकी मेरी इच्छापूर्तिं करवेकी खयदच्छा दोयगी तब अपने आप करेगे 
रेस विवेकद्वारा दढता बनी राखनी । अभिमान कमी न करनो आग्रह्‌ नही 
राखनो 1 आध्यात्मिक आधिभोतिक आधिदविक दु"खनकर दढतापूर्वक सहन 
करनो प्रभुके ऊपर कभी अविश्वास नहीं करनो । प्रयुकरं अथवा को$ अन्य 
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देवस्‌ कोई कामे प्रार्थना न करनी चाहिये । खोकिक अङोकिक सब कार्यनमें 
एक प्रभुकृदी रक्षक ओर आश्रय समञ्नने । अन्यको आश्रय न करनो । 


कृष्णाश्रयको तात्पयं । 


या कृष्णाश्रयमे जीवको एक प्रथु श्रीकृष्णटी रक्षक ह यह प्रतिपादन 
क्यो है 1 लोक, देच, गयादितीवै, सननखोग, मच्रभदिश्चाख, ब्रतादिकर्म, 
सव कृट्फ़ि दोपस्‌ दुष्ट दोगये है । तास्‌ एेसे समय श्रीङृष्णही र्ना करवे- 
वारे है । श्रीक्कष्णके सिवाय श्रेष्ठ कोर देव नही है ओर जीत अतिदीन हीन 
हे तास्‌ प्रमुद रघ्रक्‌ हे । 


चतुःश्छोकीको तात्पयं । 


या ग्रन्थमे चार श्लोरनसूं पुष्टिमागय चार पुरुपार्थनको वर्णन है । भक्ति- 
म्मम प्रभुसेवा वरम है । शरी्ष्णदी वन हे । प्रभुके सुखारविन्दको दरैनही 
काम हे । ओर प्रमुक्रे वास्तव दासनमे गणना दोय बस येहीमोक्षदै।ये 
चात्‌ चार शछोकनमे सक्षेपस्‌ करटी ह । 

@ (6 0 
भक्तिवर्धिनीको तात्पये । 

सब दैवीजीवनके हदयमे प्रभुननेहफे वीज होय है \ जो कारकर्मवस्तुके 
विघ्रसू नष्ट नहीं दोय है । तिरोहितसोतोलो जायदहै। वाको पुन प्रकटनं 
करवेके ल्य ओर प्रकट होय तो ट्ठ करवेके छ्य तथा बटायवेके लिया 
भक्तिवद्धिनीभ्रथमे उपाय वतायो है ! 


ग्रमे रहकं यदि अपिकारी दोय तो अपने अपने वर्ण ओर आश्रमके धर्म- 
नकर सेवाके अनवसरमे अवद्य करतो रहै ओर सुख्यरीतिस्‌ प्रभुम तुजा 
वित्तजा ( नववा भक्ति ) करै । या रीतिसू यदि सेवाश्रवणादि करतो रहै तो 
कितनेही काल्मे बीज दढ दोयके प्रेम, आसक्ति ओर व्यखन ये एलप्रा्धि 
दोय इह । 

प्रभुम प्रेम होयवेसू जगद्रतौ पदार्थनमेष्‌ ज्ञेह आपने अ।प जातो रहे है । 
आसक्ति होयवेस गृह ओर गृहवति भगवद्धिमुख जननमे अरुचि होय जाय है । 
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ओर व्यसन लोयवेस्‌ मनुष्य कतक दोय जाय है ¦ प्रमकी एेसी उ्रको- 
रिकू जव पहुच जाय तो वा समय सन्यास ले ङे! अथोत्‌ गरृदको द्याम करके 
कद्र प्रभुके सेवा धाममे जहा भगवदीय भगवत्पर वैष्णव रहते होय उनके 
सेग रहै ! उनके पास मदिरादिमे रटवेसू यदि कोर तरहभी चित्तम विकार 
आयवेको सभवदटोयतोन दूर्‌ न पास एेसे स्थानमे रहै । विरोषकरकेतो 
श्नीमद्धागवतश्रवणवाचन ओर म्रभुसेवामे दढ आसक्ति दोय तो जीवनप- 
यन्त वाकं उर नदीहै) वाको नाश नदी होय सकेदहै) 


जठमेदको तात्य । 


राय बहुतसे रोग भगवानूके गुणाचुवाद्‌ करेहै। गुण गावे हैँ किन्तु 
उनके फर्म मेद टोय है कितनेही गरुणगातानकू वुरो फर मिक है तो कित- 
नेनकू अच्छोभी फल सले है यामे का कारण है एेसी आश्काकृू दूर्‌ करवेके 
चयि दी यह जरमेदघ्रथ श्रीआचायचरणनने वनायौ हे । 


वर्णनक्रतौ ओर गुणगानकतानके अन्त करण मेदस्‌ भगवद्भणनमे मी 
मेद दो जाय है । तेत्तिरीयसहितामे करप्याभ्य खादः आदि मच्र दै उनमे 
अआधारके कारण जर्के अनेक मेद्‌ वताये है उन जल्के मेद्नके अनु- 


सारही गुणगान कतानके अनुसार गुणनकेमी मेद्‌ द्येजायदहै। 


मवेया, वेदयागामीगवैया शयुद्धपौराणिक, स्लीआदिमे आसक्त पौराणिक, 
भगवच्छाञ्चके पडत होयके दुसरेनके सदेदकूः दूरकरवेवारे, प्रेमयुक्त पडत, 
जिनमे पण्डिलयस्‌ प्रेमविरोष दोय वे, थोडो थोडो प्रेम ओर शाख होय किन्तु 
आचरण तथा क मेकरवेस्‌ शद्ध दोय वे, योग तया भगवद्धयान करते होय 
षटूसे जो विद्वान्‌ गुणवक्ता, तप एव ज्ञानसहित वन्ता, इयादि अनेक प्रकारके 
अमुके गुणगान करवेवारे है } उनमे गुणातीतः भगवद्धणनकू अतिप्रेमथुक्त 
होके सव गुणनक्र समानरीतिस्‌ गते दोय ओर समञ्चते टोय वे उत्तम हं । 
एसेनके सुखस्‌ प्रथ्ुके युण सुननो अतिदुरुभ हे । ग्रभुकी पूणे कृपा होय तोही 
एसे गुणगानकतीं मिरे है} रेसेनके मुखस एक शब्दमात्रमी यदि कानमे 
भगवद्भुण गिरजाय तो उद्धार होय जाय । 
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पचपद्यको तात्पयं ! 


या थमे भगवत्कथाके तथा गुणनके श्रोतानको वर्णेन है । प्रमुके गुण 
सुनवेवारे अनेक प्रप्मरके है । उनमे जिनकी प्रभुमे दढ आसक्ति हैजो 
रोकरिक वैदिक कर्म तथा फरुमे आसक्ति नहीं राखे है वे उत्तम भोता है! 


संन्यासनिर्णयको आदाय । 


या मथने सन्यासको निर्णेय कियो है । परियाग रब्दसू सन्यास अथवा 
स्याग ठेनो ! कर्ममागे, जानम, बर भक्तिमार्गे, एसे तीन मागं वेदशाल्ल- 
नमे जीवके उद्धारके व्यि कहे हे । कर्ममार्ममे सन्यास बनही नही सके है । 
अच्छीतरह अर्थात्‌ एकदम सवर छोड देनो यह सन्यासरो अर्थहे। सो 
जहातक देह हे वहातक वन सरै नही । जर कचियुगमे कर्मलयाय करवेसूं 
अतिदुर्दशा दोय है! अव भक्ति ओर ज्ञानमार्ग रहे । तदा भक्तिसावनकी 
मिद्धिके ल्यि अथवा साधनरूपस्‌ सन्यास न ठेनो । क्योकि श्रवणादि नक्धा- 
भक्ति बिना ग्रहस्या्नमके अथवा सत्सग बिना वन नहीं सके दै । ओर 
भक्तिमे भक्तिके साधन अवद्य करने चदि एेसी अवस्थामे परिदयाग बन 
नहीं सके हे! यदि गृहस्थित मयुष्य सेवा आदिमे बाव करते होय यो समश्चके 
यदि सन्यास ल्य जायतो भी ठीक नहीं क्योके सन्यास स्थि पीरेभी 
कटिकाल्के ममुष्यनस्‌ दी काम पडगो ! कारको प्रमावदी एसे है के विषयमे 
मनक खेचके ठे जाय दहै! तास्‌ साधनरूपसू अथवा साधनसिद्धिके सिये 
भक्िमागैमे सन्याससख्ेनो टीक्‌ नीह । किन्तु फएलात्मक सन्यास सेनो 
भक्तिमायमें सुख दे है! मक्तिमागेमे प्रभुको ्हपरिपूणं पराप्त दोनो फल है 1 
चह सेह दो दर्वारो दै । एक सयोग ओर दूसरे विरह । प्रभुके लेहभयें 
चै उत्तरदरपत्मक विरहको अनुभवकरवेके यिय यदि सन्यास सियो जाय 
तो ठीक है) रेसे सन्यास सेवमे कषु वेश बदर्वेकी अथवा द॑ंडकमण्डद्धु- 
ग्रहणकी भी यदपि अपेक्षा नहीं हे तथापि अपने सगे सवधी स्रीपुत्रादिकें 
लेष्टाचुब वकी निच्रत्तिके लिये ठेलिये जाय तो उर नहीं । 

विरदाधिके बराबर तन्मय वनायवेवारो भौर दूसरो क नदी हे । काष्टे 
असि रहवेभी जबतक वह्‌ बादर प्रकट होयके काष्टे प्रवे न करै दहातक 
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वो काष्ठकु अिह्प आत्मरूप नदी कर सकर हे, एेसेही अगनन्दरूप प्रु यद्यपि 
सर्वत्र हृदयमे विद्यमान है तथापि जातक बहार भ्रक्ट होयके प्रवेश न कर 
वहातक जीवक आट्मरूप आनन्दकूप नहीं कर सके ओर वहातक जीवक 
सकख्वंधंभी नष्ट नही दोय है तवहौ सव वन्धनको नादा होय दहै ¦ विरहे 
ग्रतिपङ भावनाद्रारा प्रमु बहि प्रकट दोयके अन्त प्रवेश करते रहे है । ओर 
यओोडदही कार्मे जीव आनन्दमय दोय जाय है ओर वाके सव वंध या तरह- 
सूनो जाय दै । एसे विरहको अदुभव सर्वपरिल्ागविना दोय नहीं हे। 
यामे दृष्टान्त कौण्डिन्य ऋषि ओर गोपीजन है सो सवक विदितही हे । 


सर्वपरिलयागमे चरवणादिको परिलयागमी अय जाय दहै । क्यों कि गुणव 
णनश्रवणादि विरहाथिके शीतर करवेवारे है, भ्रकृतिक्र खस्थ बनायवेवारे 
है । तास्‌ सवै परिद्याग कृद्यो है ¦ यादीफो नाम फलात्मक सन्यास दै 
ओर ये सन्यासदही भक्तिमार्ममे करनो उचित है सावनसन्यास नहीं । 


ज्ञानमागमे सन्यास लनो उचित नहीं । क्योके ज्ञान सायननकी अपेक्षा 
राखे है । भगवद्र्पित यज्ञादि कवा श्रवणादिके द्वारा ज्ञान दोय है वे सर्व- 
परिल्याग करवेसू वन नही सक हे! ओर कटियुगभी सव तरटसू सन्यासये 
वाधक हे 1 तास्‌ कर्ममाग॑ज्ञानमार्भं तथा भक्तिमार्ममे सन्यास छ्ेनो निषिद्ध हे। 
केवर भक्तिमार्ममे फएलात्मके सन्यास है! सो विधिवक्च नहि हे जाके ऊपर प्रभु 
कृपा करदे वाक्‌ अपने अप दोय है 1 सावनकी यदा यति नही हे! 


सेवाफर्को तात्पयं । 


मानसी सेवाके परिपाकमे अन्तमे तीन फर मिहँ । सेवा एक है ओर्‌ 
फर तीनदहैतासू माम पडेदै के सेवामेमी प्रकारमेद अथवा साधनमेद 
अवेद्यदहे। जो जा तरहकी सेवा करे चाकू वा तरहको फरुम्ङिदहै।ये 
यारी शब्दको तात्प माम पडे हे | 


यदि सर्वोत्तम सेवा वने तो अलोकिक सामसभ्यप्रमुकरे साय गणसुख्य 
कामाशानादि फर मिटे है ओर मध्यम प्रकार्की सेवाको फक सायुज्य है । 
सायुज्यराब्दके दो अर्थंहोय हे । प्रभुमे रेक्यको दोनो, ओर प्रभुके सग गोप्‌- 
पादकौ तरह सहयोग । सो दोनो दहदीखेनो। ओर जो तीसरे प्ररास्मी सेका 
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केरे वाक तृतीय अधिकारफर मिरे है । सेवोपयोगी अक्षरात्मक देदकुं अ 
धिकार करं है 


सेवासमयके चित्तकी घबराहट अथवा ओर आकस्मिक विघ्र होतेदी रहै किवा 
लोकिकभोग आदिमे आसक्ति रहतीं होयतो ये सब विघ्न फर नही होयवे ई 
है । यदि ये सब तरहके अल्प विघ्र उपाय करवेकू भी दृरनहोतेदोयतो 
सखम्षटेनो कि प्रथुही हमे फर देनो नही चाहे है ! एेसी अवस्थामे श्रीमद्धाग- 
वतादिको आश्रय केके ज्ञानमा्ेमेही निश्चिन्त रटनो । प्रभुजा तरस्‌ राखे 
सेवक वा तरस्‌ रटनो ये धर्म है । ओर यदि लौकिक वातनमे, लकिक- 
पदार्थनके भोगमे, जबरदस्ती मन रहपोही होय अयवा अन्य अचूकरते बल- 
चान्‌ विघ्र आतेही रहे तोमी समक्षरेनो कि प्रथु मोक खसारभेदी रखनो 
वाहे है । क्योके गीतामे प्रभुने अ्रतिज्ञा करी हैके “असुरनकू मे सदा ससा- 
रमेही राखु हूः । 


रमानाथ शास्ीः 


ˆल<=-2 ` 


॥ श्रीहरिः ॥ 
व्रजभाषादीकासहित 


श्रीवद्धुभाष्टक । 





श्रीमद्न्दावनेन्दुप्रकटितरसिकानदसन्दोहरूप 
स्फूजद्रासादिीरामतजरुषिभराक्रान्तसर्वोऽपि शन्वत्‌ । 


तस्येवार््मोनुभावप्रकटनहृदयस्याज्ञयौं ्रौद्रासी- 
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मी यः सन्मनुष्याकृतिरंतिकर्ण॑सतं प्रये इताम्‌ । २। 


भावाथ--हमेरां, श्रीवृन्दावनेन्दु ( हरि ) ने प्रक्टकियोजो 
रसिकनको आनंद समूहरूप;सुन्दररासकों आदिङेके जो टीरा,सोई 
एक अभूतसिन्धु ताके प्रवाहसूं आ्ावित करदिये हे सर्वजन 
जाने, एेसे, जो श्रीमद्रहभाचार्य, ओर अपने प्रभावके प्रगट करमेकी 
दे इच्छा जाकी, देसे उन्दी श्रीमहृन्दावनेन्दुकी आज्ञासूं मूतख्यै 
अतिकरणा करके मनुष्याृतिको धारण करते प्रकटभये. उन 
अभ्भिखरूप श्रीव्ठभाचारयैके, मेँ शरण जाड हूं | 


कठिन समास--श्रीमच तदृन्दावनं च तख इन्दु , तेन अकटितो 
यो रसिकानद्सदोहरूपः स्फूजेदासादिलीखाऽग्रतजकधिभर-, तेन आकान्त. 
सवं. येन स॒ । आत्मन अनुभाव आत्माचुभाव , तख प्रकटने इदयं यस, 
तस । १। 


९9 4 8 ६४, १ 9५ 
नाऽऽविभरंयाद्ववोशेदधिधरणितरं भूतनाथोदिताऽस- 
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न्मा्ष्वान्तान्धतुल्या निगमपथगतौ दैवसर्गेऽपि जाता; । 


२ षोडराम्रन्थ, 
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घोषाधीच्चं तदेमे कथमपि मनुजाः प्राध्ुयर्नेव देवी 


५.५ २६ ७५ 
सृषटिग्यंथा च भूयाज्िजफररहिता देवं वेन्वानरेषौं । २। 
पद्नके ऊपर लिखे अकनके अनुसार अन्वय ङ्गा डेनो । 


भावाथ--हे देव, हे अभरिखरूप ! जो आप या भूतै प्रकट 
न होते, तो बेदोक्तमागेकी सरणीमे देवसरगमेभी पेदाभये, किन्तु 
महादेवके कहे असन्मा्के अन्धकारमे अन्धेकी तरह भये, ये 
जीव, श्रीनदनंदन श्रीकृष्णद्रं कोईतरहसूःभी नहीं प्राप्न होय सकते 
हे, ओर अपने श्रीहरिरूपफछसू रदितभरई यह दैवी खष्टिभी व्य 
होय जाती । 

कठिनांशको समास-धरण्यासखल, धरणितले इति अधिधरणि- 
तलम्‌ । भूतनाथेन उदिता भूतनाथोदिता, असन्तश्च ते माग अस 
न्मार्गा भूतनाथोदिताश्च ते असन्मागाश, भूतनाथोदिताऽसन्मागंणा ध्वान्त 

तनाथोदिताऽखन्मागष्वान्तेन अधतुल्या. ते । २। 
हयैन्यो वागधीश्चाद्तिगणवचसां भविमाज्ञातुमीषटे 

यंस्मारत्ाध्वी खेभावं अंकटयति वधुर््र॑तः पत्युरे 
तँस्माच्छीर्बहभाख्य त्वदुंदितवचनांदन्यथा रपयंति 
श्न्तायते निरगेत्रिदश्षरिपुतया केवंङान्धंतमोगाः। ३। 

भावार्थ--वाणीके पतिके सिवाय दूसरे कोरेभी श्रुतिगण- 
नके वचनके भावकू जानवेके छ्यि समथ नहीं है, कारणके 
पतिव्रता खरी अपने पतिके आगेही अपने आदायकु प्रकट करे है, 
तासं हे श्रीवह्ठमाचायं ! जो खोक आपके कदे बच्रननुसूं अन्यथा 
वेदनको अथे भ्के हे, वे खभावसुंहीं आसुरि होयवेसु 
आन्त होते केवर अन्धतमकूं प्राप्न दोय है । 


वट्भाष्टक. ४ 


क० खमा०- निसर्गेण चरिदशरिपु निसगन्निदशरिपुः तख भाव. तत्ता, 
तया । केवलं च तदन्धं तमश्च केवखान्धतम , केवरान्वतमसि गच्छन्ति ते \द। 


प्रादुभूतेन भमो बजपतिचरणां भोजसेवाख्यवत्मे 
भ्राकय्य यत्करवं ते तदुतं निजंकरते श्रीहताशेति मन्ये । 
यंस्मादसिंस्ितो यक्किमपि कर्थमपि कौषप्युपाहैवमिनच्छ- 


व्यद्धा तद्रो पिकेशः स्र्वेदन कमे चौरहासे करोति । ४। 
भावाथ-भूतल्यै प्रकट होये आपने श्रीहर्कि चरण- 
कमरुकी सेवा करवेको मागे, जो प्रकट क्ियोदहं, सो निश्चय 
करके अपने भक्तनके ियेदयी प्रकट कियो है, हे अभ्भिखरूप ! यह 
मे मान्‌ हं कारण के यामा्गैमे खित भक्त, कोदभी वस्तु, सी 
तरहसूंभी, करटुभी रहके; अपण करनो चाहे तो वा वस्तुक श्री- 
गोपीजनवछभ अपने सुन्दर हासवारे सुखकमल्मे धारण करे है । 
ऋ० समा० चरणो अभोजे इवेति चरणाभोजे, व्रजपतेश्वरणाभोजे, चज 
प्रतिचरणाभोजयो. सेवा, सेव आद्या यस तत्‌. ब्रजपतिचरणाभोजसेवाख्यं, 
तच वत्सं च । ४। 
उष्णत्वेकस्वभ वोप्यंतिशिंरिरवचःपुंजपीयूष्ष्टी- 
रातष्वत्युधमोहासुरण्षु युगपत्तपमेरप्यन ऊईवन्‌ । 
स्वसिन्कृष्णास्यतां त्वं प्रकटयसि च नो भूंतदेवत्वमे्त- 
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द्यस्ाद्‌ नदद्‌ श्रीत्रंजजननिचयं नकं चांऽसराभ्रेः । ५। 


) षोडदाग्रन्थ. 


पतेकं प्रकट करो हो, किन्तु अभ्चिषनो प्रकट नदीं करो हो, कारण 
के यह आपको खरूप व्रजजनसमृहमे तो आर्द्‌ देय है ओर 
आसुराभ्रिकरं नाश करे है । 

कटि० समा०-अविदिरिराणि च तानि वचासि, च, तेषा पुंज, 
स पीयूषं च तस्य दृर्य ता ।५। 
आस्नायोक्तं यदंभो्वनर्भनरुतस्तचं सत्यं विभो य- 
स्वगादौ भूत॑रूपादभवदनतः पुष्करं भूतंरूपम्‌ । 
आनंदेकस्वरूपात्वंदधिभुं यदभू प्णसेवारसाग्धि- 


धपे 


नंदेकस्रूपंसदखिखमुचितं देर्वेसाम्यं हि कायं । ६ । 

भावाथे---केदमे कद्यो जो अभिसू जलठको होनो सो सय 
द, हे प्रभो! खष्टिके आदिमे जैसे मूतस्वरूप अभिसं भूतख्वरूप 
जल भयो, तैसे या भूत्य आनंद्खरूप आपस यह श्रीष्ष्णसे- 
बारूप रससमुद्रभी आनंदस्रूपही भयो है, ओर यह्‌ उचितमी 
है, कारण के कार्यम कारणको सादृश्य आवे है। 

कटि० समा०-आनद एकं खरूपं यख स - तस्मात्‌ । भुवीति 
अधिभु । ६ । 
स्ामिन्डीवह्छभाग्ने ! क्षणमपि भवतः स्धिंधाने कृपातः 
पराणप्र्ठत्रजाधीन्वरवदनदिदक्षातितापो जनेर्षं । 


यद दुभावमीमरोव्युचिततरमिद यत्तु पश्चँदपीस्थं 


० २9 २९ रटे ५ 


रशटेऽप्यसिन्मुखेन्दौ प्रचुरतरमुदेत्येव तचित्रमेतत्‌ । ७। 
भावाथ-- सामिन्‌ ! अभिषरूप आचायेवये आपके क्षणभर 
सञ्चिधानसुं , कृपाकरके भक्तनके प्राणनसुं प्रिय श्रीहरिके सुखकम- 


वदभाषएक. ५ 


लकी देखमेकी इच्छाको ताप होय है, सो उचित है, परन्तु पीर 
श्रीहरे युखकमलदकू देखककेमी विशेषतर ताप ह्यो है, यह्‌ अति 
आश्चर्यं ड । प्रथम ओत्सुक्यको ताप ओर पीर विरहसू ताप? यों 
विरोधको परिद्ार समञ्चनो । 
कटि० समा०धीवहटम एव असनि , तत्सबुद्धौ । ७ । 
अज्ञानार्धकारप्ररामनपदुताख्यापनाय त्रिखोक्या- 
चित्य ८ (^र..4 ठ 2 (^ ९9 ९. ९१ 5२ 
मिं वणितं ते कविभिरपि संदा वस्तुतः कृष्ण एव । 
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श्वं श्रीश्रीबह्यभेमे निखिख्बुघजना गोकैटेशं भजन्ते ।८। 
। इति श्रीविद्ररदीक्षितङृत श्रीवहमाष्टक सम्पूर्णम्‌ । 
भावार्थ--या मूतच्यै पण्डितनने आपको अभनिपनो केवल 
अज्नानरूप अधकारके दुर करवेको चातुये प्रकटकरवेके ख्यि 
दी कद्यो है, बास्तवमे तो आप श्रीद्कष्णही प्रकट भये हो एेसें 
अनुभव ओर श्ञाञ्लादिके प्रमाणनसू जानके, हे श्रीवहभाचायं ! 
सर्वं विद्वान्‌ आपङ्क गोङ्खेश्च जनके भजे हे । 


कटि० समास--अज्ञानादि एव अधकार-, तस्य प्रशमनं, तस्मिन्‌ 
पटुता, तस्या ख्यापनं तसे । ८ । 


भीवङ्धमा्टक्नरजमभाषा सम्पूण । 


॥ श्रीहरिः शरणम्‌ ॥ 
बजभाषामे. 


श्रीययुनाष्टककी विद्ति । 





जयन्ति वलभाचायेनखचन्द्रमरीचयः । 
यानन्तरा मादञ्चानां विस्पष्टा्था न तदविरः ॥ १॥ 
या श्रीयसुनाष्टके अथेज्ञानपूवैक पाठ करवेसो मजनानंदकी 
सिद्धि होयगी या आयसो श्रीमदरहभाचा्यं आठ शोकनकेट्स 
श्रीयमुनाजीके खरूपको वर्णेन करे हे । 


नमामि यमुनाम सकरसिद्धिेतुं मुदा 
मुरारिपदपंकजस्फुरदम॑दरेणूकटाम्‌ । 
तटख्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना 
सुरासुरसुपूजितस्मरपितुः श्रियं बिंश्रतीम्‌ । १। 
अस्वय-नसकड सिद्धिहेतु, मुरारिपद्पंकजस्फुरदमंदरेणूत्क- 
टाम्‌, तटखनवकाननप्रकटमोदपुष्पास्बुना सुरासुरयुपूजितस्मरपितुः 
श्रियं बिभ्रवी, यमुनां अहं मुदा नमामि । 
भावार्थ--आटप्रकारकफे देय तथा पुष्टिमार्गाय समस 
सिद्धिनकों देयवेवारीं, ओर जल्को दोषरूप युरनामक जो दय 
ताय मारनवारे श्रीछृष्णके चरणारविन्दं शोभायमान विशेषरेणु 
द अधिक्‌ जिनमे एसी, ओर दोनो किनारेनपै खगे बनके प्रकट- 
सुगन्ध्ररे पु्पनसं युक्त जककरिके, देवदानवादिसों अथवा 


यञ्ुनाष्क ६9; 


दैन्यभाववारे ओर मानभाववारे भक्तनसो पूजित भरद्युप्नजीके 
पिता श्रीङ्ष्णकी खरूपदोभाकों धारण कर देसीं श्रीयमुनाजीको 
मे आनन्द्सां प्रणाम करू हूं | 

कटिनांद्को समास-सुरारिपदपंकजयो. स्फुरन्ती चासौ अमन्दरे- 
णुश्च । मुरादिपदपकजस्फुरदमदरेणु उत्कटा यसा सा-ताम्‌ ¦ १ । 

श्रीयसुनाजीके प्राकय्यको प्रकर बता है- 

कर्टिंदगिरिमस्तके पतदम॑दपूरोजवला 
विखासगमनोह्ससप्रकटगंडरौरोन्नता । 
सघोषगतिदतुराऽसमधिरूढदोखोत्तमा 
मुकुम्दरतिवद्धिनी जयति परद्यवंधोः खता । २) 

अन्वय-कञिन्दगिरिमस्तके पतदर्मदपुरोञ्ज्वखा, विटास- 
गभनोदसलस्रकटगंडशेरोन्नता, सघोषगतिदंतुरा, असमधिरूढ- 
दोखोत्तमा; सुङन्दरतिवर्दधिनी पद्म्वधोः सुता जयति । 

भूावा्थे-- सूयैमंडलमे सित भ्रभुके हृदयमेसुं रखरूप प्रकट 
दोयके फिर कडिन्द्‌ नामक पर्व॑तके शिखस्पै गिरते बहुवसे 
प्रवाहसो उञ्वर दीखतीं, ओौर विकासपूवैक गमनसों शोभाय- 
मान ओरं अच्छीतरह दीखतीं शिरान करकं, उंची मादधम 
पडती, ओर ध्वनिसदहित चख्वेसो नतोन्नत ८ उचीनीची ) होती, 
तादीसों मानो उत्तम हिन्दोरामे अच्छीतरह वैदी होय 
कहा णेसी दीखतीं एेसी, श्रीछृष्णमे प्रीतिकों बडायवेवारयी श्रीसू- 
यैकी पुत्री श्रीयसुनाजी सर्वोत्कर्षसों विराजमान ड । 

कटि० समास- विलासेन गमनं विखासगमनं, प्रकटाश्च ते गडशैरश्व 
म्रकुटगडेला. निखासगमनेन उदघन्तश्व ते प्रकटर्गड्ैलाश्व विलासगमनो- 
छसल्कटगंडक्षेलाः विरासगमनोहसस्पकटगंड्दैरे उन्नता सा ! २ । 


८ षोडरा्रन्थ, 


भुवं भुवनपावनीमधिगतामनेकस्वनैः 
प्रियाभिरिव सेवितां कमयूरहंसादिभिः। 
तरंगयुजककणप्रकटमुक्तिकावादुका- 
नितंबतटसुन्दरीं नमत कृष्णतु॑प्रियाम्‌ । ३। 

अन्वय-मुवनपावर्नीं, सुवं अधिगतां, प्रियाभिः इव अनेक- 
खनेः ज्ुकमयुरहंसादिभिः सेवितां, वरङ्गञुजकंकणप्रकटमुक्तिका- 
वाल्टुकानितंबतटसुन्द्रीं कृष्णतुयेग्रियां नमत । 

भावाथं--मगवद्धावको दानकरके तथा श्चरीरदर भगवस्से- 
बोपयोगी बनायके सकर छोककों पवित्र करनवारी, ओर यादहीके 
च्यि भूतस्य पधारी, तथा प्रियसखीनकी तरह विविध प्रकारसो 
बोलबेवारे सूआ मोर हंसआदि पक्चीन करिके सेवित, ओर ठहर- 
रूप भुजनके धारण किये ककणनमे प्रकट दीखती मोती 
जेसी चमकती रेणुसों युक्त कटिपश्वाद्धागसों सोभायमान रेसीं, 
श्रीकृष्णकी चोथी पटरानी युूथाधिपति श्रीयञरुनाजीकों सवेखोक 
प्रणाम कसे | 

कटि० समास--तरेगा एव भुजो, तरगयुजो, तयो कंकणानि तरम- 
भुजककणानि, तेषु प्रकटा तरगमुजककणध्रकटा, मुकिका इव वाड्धका मुक्तिका- 
वाद्धका, तरगभुजककणप्रकटा चास सुक्तिकावादका च॒ तरगमुजकंकण- 
मकटमुक्तिकावाटका, तया युक्त च तत्‌ नितबतट च, तरममुजकंकणप्रकटसु- 
क्तिकावाट्धक्रानितवतटम्‌, तेन खन्दरी, ताम्‌ । ३। 

या शेक प्रमु ओर श्रीयसुनाजीके खरूप्रकी समानता बतागरी - 


अनतगुणभूषिते शिवविरंचिदेवस्तुते 
घनाघननिभे सदा श्वुवपराश्चषराभीष्टदे । 


यमुनाष्टक ९ 


, विद्युद्धमशुरातटे सकर्गोपगोपीक्ते 
कृपाजरूधिसंभ्चिते मम मनः सुखं भाव्य ! ४। 


न्वय-अरनतगुणभूषिते, शिवविरंचिदेवस्तुते, धनाधन- 
निभे, ध्रुबपराश्चराभीष्टदे; विद्यद्धमभुरातटे, सकरगोपगोपीडरते, 
कृपाजरधिसंभ्रिते, सदा मम मनः सुखं मावय । 


भावार्थ--; अनन्त० ` आदि सातो पद्‌ प्रथुके अथमे स- 
भमी विभक्ति तथा विशेषण समञ्ने ओर श्रीयञुनाजीके अथेमे 
संबोधन समञ्चने । अनंत गुणनसों मूषित, ओर सिव ब्रह्मा आदि 
देवतानसों स्तुति करी गई, ओर सवन मेवसदशच॒ कान्तिवारी 
ओर श्रुव पराश्चर आदि ऋषिनको सकट मनोरथके देनवारी, 
ओर भगवह्ीडाधाम मथुराजी जाके तटपै है, ओर समर गोप- 
गोपाङ्गनानसों शोभित, ओर अयुग्रहके समुद्र श्रीद्कष्णके आश्र 
यमे रहनवारीं हे श्रीयुनाजी आप मेरे मनके आनन्दको विचार 
करो, अ्थोत्‌ जसे मेरे मनू सुख होय तेसं करो । यह्‌ शोक 
श्रीयसुनाजी ओर श्रीकृष्णमे समानता बतायवेवारो है, तासु 
यह्‌ सब विशेषण श्रीृष्ण्मेभी खमे है । वा पक्षमे यह्‌ अध 
कृरनो कि हे श्रीयञुनाजी ! एसे श्रीकृष्ण मगवानमे मेरे मनकी 
भ्रीतिक्रं कराओ | 

कठि० समास--अनंताश्च ते गुणाश्च तैभूषिता अनंतयुणभूषिता तत्स- 
बुद्धो । शरीङृष्णपक्षे, अनंतगुणैभूषितस्तसिन्‌ । एव स्ैनाप्यह्यम्‌ । ४। 

यया चरणपद्यजा मुररिपोः भियंभावुका 


समागमनतोऽभवत्सकरुसिद्धिदा सेवताम्‌ । 


१० षोडज्मन्थ, 


तया सददतामियात्कमर्जा सपल्लीव य~ __ . 
इरिपरियकखिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम्‌ ५ 


अन्वय-यया समागमनतः चरणपद्यजा मुररिपोः प्रि्य- 
भावुका, सेवतां भुक्तियुक्तिदा अभवत्‌, तया सपत्नी इव सदटशातां 
( का ) इयात्‌ , यत्‌ ( इयात्‌-तर्हि ) कमर्जा इयात्‌; तया हरि- 
प्रियकङिन्दया मे मनसि सदा खीयताम्‌ 


भावा्थ-जिन श्रीययुनाजीके सग मिल्वेसो गंगाजी मग- 
वानूके प्रिय करवेवारी भई ओर अपने सेवकनकों समग्रसिद्धि 
देयवेवारी भई, उन श्रीयसुनाजीके, सौोतकीतरह समानमावको 
कौन प्राप्न होय, यदि होय तो शीरक्ष्मीजीदी प्राप्त हय; एसी 
भगवानर्को अतिप्रिय कङिदोषनकां दूरकरवेवारी श्रीयमुनाजी 
मेरे हृद्यमे सदा निवास कये 
करटि० समास-समान पतिर्यसया सा! किं यतीति, हरिप्रिया 
चासौ कलिन्दा च, तया । ५। 
नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्धुतं 
न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः। 
यमोपि भगिनीसुतान्कथमु हंति दुष्टानपि 
प्रियो भवति सेवनात्तव हरेयंथा गोपिकाः । ६! 
अन्वय--हे ययने ! सदा नमः अस्तु, तव चरितं अलद्धुतं 
(अस्ति) ते पयश्पानतः जातु यमयातना न भवति यमः अषि 
दुष्टान्‌ अपि भगिनीञुतान्‌ उ ( अहो ) कथं हन्ति, तव सेवनात्‌ 
यथा गोपिकाः (तथा) हरे; प्रियः भवतिं । 
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भावार्थ--हे श्रीयमुनाजी ! आपको सदा नमरकार हो, आ- 
पके चरित्र बहुत आच्चर्यैकरवेवारे हैँ, आपके जर्के पानकरवेसो 
कभी यमसंवधी पीडा नहीं होय है, यमराजाभी दष्ट रेसेभी 
अपनी मेनके पुत्रनकरु केसे मारे, आपकी सेवा करवेसों श्रीगो- 
पीजननक्धी तरह ( जीवमी ) श्रीहरिकों भ्रिय होय दै, 

कटिनाश् समास--पयस पान पय पान, पय पानात्‌ इति पय पानत / 

माऽस्तु तव सन्निधों तचुनवत्वमेतावता 
न दुर्भतमा रतिमुरसि मुङुन्दपरिये । 
अतोऽस्तु तव रखाल्ना सुरधुनी परं संगमा- 
त्वेव मुषि कीर्तितान तु कदापि पुष्टिश्ितैः ओ 
अन्वय--हे सुङ्खन्दप्रिये । तव सन्निधौ मम तवुनवत्वं अस्तु, 
एतावता मुररि्पौ रतिः दुकमतमा नं (असि), अतः तव लार्नाः 


अस्तु, सुरधुनी तव एव संगमात्‌ मुवि परं कीर्तिता, तु पुष्ि- 
स्थितेः कदा अपि न (कीर्विता) 


भावाथ--हे हरिगप्रिय यसुनाजी आपके निकटमें मेरो शरीर 
दिन्य नवीन दयेय जाय, अथोत्‌ टीरमें प्रवेश करवेखायक 
अलौकिक होयजाय, इतनेसोही मुरदानवके मारनवारे श्रीकृष्णे 
प्रीति दोनी अतिदटुैम नदीं है, ताकारणरसो आपके (स्तुतिरूप) 
ठाडचाव हो, श्रीगगाजी आपके ही समागमसों भूतख्मे स्तुति- 
करी गई दै, किन्तु पुष्टिखित जीवनने याविषयमे आपके सिवाय 
उनकी स्तुति नहीं करीदहै, क्यों कि उनसों मुक्ति मिले रै 
परन्तु रीटोपयोगी देह नदीं भिठे है । ७ । 

स्तुतिं तव करोति कः कमरुजासपल्ि ! भ्रिये ! 
हरेयदनु सेवया भवति साख्यमामोक्षतः 
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इयं तव कथाधिका सकरूगोपिकासंगम- 
स्मरश्रमजटलाणुभिः सकल्गात्रजेः संगमः । ८ । 
अस्वय---कमर्जासपज्नि ! प्रिये । तव स्तुति कः करोति, 
यत्‌ हरेः अनु सेवया आमोक्षतः सौख्यं भवति, तव॒ कथा इयं 
अयिका, (यत्‌) सकटठगात्रजेः सकटगोपिकासंगमस्मरश्रम- 
-जखाणुभिः संगमः भवति । 
भावा्थ--रक्च्मीकी सपनि ( सौत ) ओर हरिकं प्रिय हे 
श्रीयसुनाजी ! आपकी स्तुति कौन करसकै, कारण के जो 
श्रीहरिके पीछे रक्ष्मीकी भी सेवा करे, तो ताको मोक्षपर्थन्तको 
सुख मिक है, परन्तु आपकी तो कथा इतनी अधिक है, के 
सवे अगसो उतन्न भये, जो सकर गोपीजनसों श्रीप्रमुकी 
खीला, ताके सं्बधी जो प्रखेदजर उनके बिन्दुनसों आपको 
संगम होय है । 
कटि० समास-सकर्गोपिकाभि- संगमः सखकठ्गोपिकासंगम, तेन 
समर सकर्गोपिकासंगमस्मर , तस्य श्रमजलं सकल्गोपिकासगमसरभ्रम- 
जल, तस अणव., तै । ८ । 
तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा 
समस्तदुरि क्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः । 
तया सकरसिद्धयो मुररिपुश्च संतुष्यति 
स्वभावविजयो भवेद्धदति बहभः श्रीहरे; । ९1 
इति भीमद््टमाचायंविरचितं यञुना्टकं सम्पूणम्‌ । 
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अन्वय-हे सूरसृते ! तव॒ इदं अष्टकं (यः) सदा युदा 
पठति (तस्य) समस्तदुरितक्षयो भवति, वै सुन्दे रति. भववि, 
तथा सकरसिद्धयः (भवन्ति) च मुररिपुः सतुष्यति; स्वभाववि- 
जयः भवेत्त्‌ (इति) श्रीहरेः वहमः वदति । 


भावा्थ- हे सूर्यकी पुत्री श्रीयञ्ुनाजी आपके या यञुना- 
षटकको जो कोई सदा हषेसों पाठ करेगो, तके समम पापनको 
नाश्च होयगो ओर निश्चय करिके श्रीहरिमे प्रीति द्योयगी, ओर 
हरिम्रीति होयवेसो पुष्टिमार्गय सिद्धि दोयमी; तथा श्रीहरि 
प्रसन्न होये, ओर यदि स्वभाव दुष्ट दोय तो भगवद्भक्ति करवे 
छायक खभाव होय जाय है, एते श्रीहरिके भिय श्रीवहभाचा्य 
के है । ९। 

॥ श्रीत्रजभाषासहित श्रीयसुचाष्टक सम्पूर्णं ॥ 





॥ श्रीहरिः ॥ 
व्रज ाषारमे. 


वाटवोधकी विति । 


०-30-७ 





अच पुरुषाथंनकरे विषयमे होते सन्देहनकों दूर करमेके धिये 
श्रीमद्रह्भाचा्यं वार्वोधनामक प्रंथको आरम्भ करे है । 


नत्वा हरि सदानन्दं सव॑सिद्धान्तसंयहम्‌ । 
वारप्रवोधनाथीय वदामि सुविनिथितम्‌ । ९। 
अन्वय-- सदानन्दं हरि नता बाख्प्रबोधनाथाय सुविनिधितं 
सवेसिद्धान्तसंग्रहं (अह) वदामि । 
भावाथे-सचिदानंद्‌ श्रीकृष्णकों प्रणाम करे, अपने हिता- 
हितको न जानवेवारे जीवनकों पुरुषा्थेसंवधी ज्ञान करायवेके 
चये बेदशाखद्वारा निश्चयकरिये सवैसिद्धान्तनके सं्रहकों मे कटू ह । 
कटि० समास प्रकर्षेण बोधनं प्रबोधनं, बाखना प्रबोधनं बाल- 
पवोधनं, बालगप्रबोवनमेव अथं बालप्रबोधनार्थं , तस्मै । १। 
धमांथंकाममोक्षाख्याश्चत्वारोऽथौ मनीषिणाम्‌ । 
जीवेन्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः! २। 
अन्वय मनीषिणां धमोथेकाममोक्षाख्याः चत्वार; अथीः 
(सन्ति) वे जीवेश्वरविचारेण द्विधा हि विचारिताः । 


भावाथ--वुद्धिमान्‌ पुरुषनङे, धर्म अथं काम॒ जौर मोक्ष- 
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नामके चार पुरुषार्थं दै, अर्थान्‌ मनुष्य प्रयोजन है, वे चारों पुस- 
षार्थं जीव (क्षिलोग) ओर इधर (वद) के विचारसुं दोतरह 
विचारे गये है, यह बात निश्चय है । मूलमे पुरुषार्थशब्द्‌ न 
देके जो "अथः" पेसो शब्द दीनो है तासु माटुम पडेेके 
वास्तवमे भक्तिमार्गीय पुरुषां ही पुरुषार्थं है।ये चारतो 
पुरुषार्थाभास हे । 

करटि० समास--वरमार्थकाममोक्षा आद्या येषा ते । २। 


अरोकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाघनसंयुताः । 
लौकिका ऋषिभिः पोक्तास्तथेवेश्वरशिश्चया । ३ । 


अन्वय--साध्यसाघनसंयुताः अल्ैकिकाः तु वेदोक्ताः, रो- 
किकाः तथा एव इश्वर रिक्षया कटषिभिः भोक्ताः । 


भावार्थ--साभ्य ( यज्ञादि ) ओर साधन ( सक्सवादि, 
यज्ञकी सव सामग्री) सों युक्त, अङौकिक अर्थात्‌ इधरके विचारे 
पुरुषार्थं तो वेदमे कहे है, ओर जीवविचारित पुरुषार्थ, भग- 
वानी वैसी ही आज्ञा होयतेसु कषिनने कहे दै, अथौत्‌ याज्ञ- 
बल्क्यादिस्मृतिनमे कहे हें । 


कठिनाक्षसमास- साध्य च साधनं च साध्यसाधने, ताभ्या 
सयुता, ते।३। 


लोकिंकांस्तु प्रवक्ष्यामि वेदादा्या यतः स्थिताः । 


अन्वय--ठोकिकान्‌ तु ( अहं ) प्रवक्ष्यामि, यतः आदा 
वेदात्‌ (वेदमय) सिताः (सन्ति) । 


१६ षोडशरयन्थ, 


मावाथ--ऋषिनके विचारे पुरुषार्थनको तोमै कटू हूः 
कारणक पहछे ( ईश्वरविचासिति अरोकरिंक ) पुरुषार्थे, वेदको 
आश्रय रेके सित है अथौत्‌ वेदमे द, निःसंदेह होयवेसूं अथवा 
जीवके अशक्य होयवेसूं उनके कहवेकी जरूरत नदीं है । 


¢ {५ नीति [अ 
धमशाखराणि नीतिश्च कामद्चाखराणे च क्रमात्‌ ।४। 
{^ ~ ९) 
तरिवगेसाधकानीति न तज्निणंय उच्यते । 


न्वय--घ्मराख्राणि च नीतिः च कामशास्राणि कमात्‌ 
चिवगैसाधकानि इति (हेतोः) तन्निणेयः (अस्माभिः) न उच्यते । 


भावार्थ-- मन्वादि धर्मनिरूपण करवेवारे शासन, ओर 
कामन्दकीयादि नीतिश्ाख्च ( अथेशाख्च ) तथा बास्स्यायनादि 
कामसाख्, कमसों धर्मं अर्थं काम इन तिवर्भंके साधक है तासों 
इनको निणंय हम नहीं करे है क्योकि केवर भगवदासक्त भक्तनक्ू 
उनकी अपेक्षा नदी है । ४ । 
मोक्षे चत्वारि श्ाखराणि छोकरिके परतः स्वतः! ५। 
दविधा 2 दे खतस्तत्र सांख्ययोगो प्रकीर्तितौ । 
त्यागात्यागविभागेन सांख्यं त्यागः प्रकीतिंतः। & 1 
अन्वय--सतः परतः द्विधा लौकिके मोक्षे, द्व दे ( कृत्वा 
इति यावत्‌ ) चत्वारि शाख्ाणि ( सन्ति ) ! तच यागालयागविमा- 
गेन सांख्ययोगौ खतः प्रकीर्वितो । सांख्ये यागः प्रकीर्तितः (असि) 


अावार्थ--खाश्रय जौर पराश्रय दो प्रकारके ऋषिविचारित 
मोक्षम दो दो करके चार शाख है, उन चार शाखनमे अनातम- 
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वस्तुको याग ओर अव्यागके भेदसों सांख्य ओर योग यह दोनो 
साश्रय मोक्षश्चाख्च कहै गये हे, ओर सांख्यशाखमे अनात्मवस्तुको 
लयाग करनो कषयो है । 
करटिन्समास--यागश्च अलयागश्च दागादयागौ, तयो विभाग ,तेन।*-६। 
माख्योक्तमोश्चको खूप कहे हें 
अहंताममतानाशओे सर्वथा निरहंकृतौ । 
स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते! ७ } 
अन्वय--अ्हताममतानारे सति सर्वथा निरहंकरतौ सति 
( जीवे इति शेष ) यदा जीवः सखरूपसः ( मवति ) ( तदा ) 
सः कृताथैः निमद्यते । 
भावाथ--देदद्कं अपनो खरूप माननो सो अहंता, ओर 
भगवदीयवस्तुमे अपनेपनको भाव करनो सो ममता, इन दोनो- 
नके नाश होयवेसो जव जीव ममे क्कु नदी करू हूः एसे स्वेथा 
अहंकाररदहित होयजाय ओर अपने स्वरूपमे धित होय तो वह्‌ 
जीव कृताथ कल्यो जाय दै, अथात्‌ जा जीवक्रू, भे ब्रह्मांशच होय- 
वेसो ब्रह्मस्वरूप हू" एसे ज्ञान होय वह्‌ जीव सुक्त कषयो जाय है । 
कटि० समास-निगैता अहङृतियंस्मात्‌ , स , तस्मिन्‌ ! ७। 
तदर्थं प्रक्रिया काचिष्पुराणेऽपिं निरूपिता । 
ऋषिमिनहुधा भोक्ता फएरमेकमबाद्यतः । ८ । 
अन्वय- तदथै कःषिभिः बहुधा प्रोक्त काचित्‌ प्रकिया 
पुराणे अपि निरूपिता अवाक्चतः एक फम्‌ ( भवति ) । 
भावार्थ--बा सांख्यमे कटे मोक्षके खियि, ऋरषिनने अनेक 
प्रकारसू ध कोक पद्धति ( रीत ) श्रीभागवतादिपुराणनमे मी 
ढं । 


१८ घोडराम्रन्थ 


“सक्तर्दिताऽन्वथारूपं खरूपेण व्यवस्ितिः इयादि छोकनसूं निरू 
पण करी है, अनीश्वर साख्यकरं छोडके सवको एक फर होय है | 
करि० समास-बा्यात्‌ इति बाद्यत , न बा्यत॒ अवाह्यतत । < । 

अत्यागे योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसैव हि । 
यमादयस्तु कर्तव्याः सिद्धे योगे कृताथ॑ता । ९ । 
अन्वय-अययागे ८ सति ) हि योगमागेः हि यागः अपि 
मनसा एव ( कलेव्यः १, तु यमादयः कतेव्या- योगे सिद्धे ( सति ) 
करताथेता ( भवति ) | 
भावा्थ-- सरम वस्तुको याग नही करवेमे योगमार्गे क्यो 
जाय है, यह्‌ वात निश्चय है, ओर यागमी मनसं करनो, 
अर्थात्‌ मानसिक याग करै, ओर यम नियम आसन प्रामायाम 
प्रयाहार ध्यान वारणा समाधि आदि आठ योगके अगतो 
जरूर साधने चदहिये, जो योग सिद्ध होय जाय तो वह्‌ जीवन्मुक्त 
कल्यो जाय है । ९। 
पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सोऽपि निरूप्यते । 
ह्या ब्राह्मणतां यातसतदरूपेण सुसेव्यते । १० । 
ते सवधां न चायेन शाखं किंचिदुदीरितम्‌ । 
अन्वय-पराश्रयेण मोक्षः तु द्विधा (असि) स अपि 
निरूप्यते, ज्या ब्राह्मणतां यातः तद्रूपेण सुसेव्यते, ते सनो 
आद्येन न, ( यतः ) किचित्‌ शाखं उदीरितं ( अत्ति ) । 
भावाथे-देवनमे श्रेष्ठ विष्णु ओर रिवके आश्रयसों मोक्ष तो 
दो प्रकारको है, वहमी कल्यो जाय दै । वेदज्ञरूपसूं शिवा ब्रहयज्ञप- 
नेखुं न्या ह्मणपनेकों प्राप्त मयो है, ओौर बाह्मण रूपसूः पूजित 
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दै । तासो पूर्वोक्त चारो पुरुषाथं ब्रह्मासू नही मिले है, कारण, 
ब्रह्माने थोडोसो यैखानसमोक्षशाख क्यो है । १० । 
अतः सिवश्च दिष्णुश्च जगतो हितकारक । ११। 
वस्तुनः सितिसंहारकायों श्ाखप्रव्तकौ । 
अन्वय--अवः वस्तुनः खितिसहारकार्यौ स्ाखप्रवसैकौ शिवः 
च विष्णुः च (द्रौ अपि ) जगतः हितकारक ( स्तः ) | 
भावार्थ--्रह्मासो सोश्च नदीं मिले दै तासो, जगत्के 
संहार ओर सिति (पाटन ) करेवारे, ओर पाड्युपत तथा पच्च- 
रात्र शाखके चरायवेवारे, रिव ओर विष्णु दोनों पुरुषां प्रदा- 
नकरके ज्ञगतक्रे हित करवेवारे दे । 
करि० समास स्थितिथ सहारश्च स्थितिसहारै, तौ कायै ययो. 
ता । १३} 


रह्मैव तादशं यस्मात्सवात्मकतयोदितो । १२ । 
निदषिपृणगुणता तन्तच्छाखे तयोः कृता । 
अन्वय--यस्मात्‌, तादश ब्रह्म एव, ( तस्मात्‌ तो › सर्वात्म - 
कतया उदितौ, ( किच ) नत्तच्छाख्े तयो. निरदोपपूर्णगुणता 
कृता ( अस्ति ) | 
भावा्थ-जाकारणसों ब्ह्मदी विष्णु ओर शिवरूप, होय 
गयो हे, तासों, शाश्चमे उन दोनोनकों सवै जगत्तके मूलकारण 
कहे हे, ओर अपने २ शाश्चमे उन दोनोंनको दोषरहितपनो 
ओर स्वैगुणसंपन्नपनो कद्यो है । अर्थान्‌ गुणावतार .विष्णु 
ओर रिवम जो उन उनके शाख्मे सर्बात्मकपृनो आदि परह्य 
गुण बताये दै वे सव परनरह्मकेदी है उनके नदीं । 


२० षोडरामन्थ, 


कटठि० समास- सर्वस अत्मा सवौत्मा, सर्वात्मा एव सर्वात्मक , सर्वा- 
त्मकस्य भाव सवात्मकता, तया । निगेता दोषा यस्मात्‌ स, पूर्णा गुणा 
यस्मिन्‌ स, निर्दोषशवासौ पूणमु निर्दोषिपूणेगुण , तख भाव तत्ता । १२। 
भोगमोक्चषफरे दातं रक्तौ द्वावपि यद्यपि । 
भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः ! १३। 
अन्वय-ययपि मोगमोक्षफठे दातुं द्वौ अपि शक्तौ ( स्त ), 
तु भोगः रिवेन मोक्षः विष्णुना इति विनिश्चयः ८ असि ) | 
भावा्थ--यद्यपि मोग ओर मोक्षरूप फलकं देययेमे शिव 
जर विष्णु दोनोदी समर्थं है, जन्तु मोग रिवसों ओर मोक्ष 
विष्णुसों मिङे है यह्‌ शाख्को विरोष निश्चय दै जो कटू उन 
दोनोनकों दोनो पुरुषाथैदेवेको वर्णेन आवे है वह्‌ उनमे वेसो 
सामथ्यं है तासु दै । देवेको अभिप्राय वहां नही समञ्चरो ¦ १३। 
रोकेऽपि यत्पमुभँङ्क तन्न यच्छति किचित्‌ । 
अतिप्रियाय तदपि दीयते कचिदेव हि ! १४। 
अन्वय--लोके अपि यत्‌ (वस्तु ) प्रभुः भुङ्के, तत्‌ ( वस्तु ) 
कर्हिचित्‌ न यच्छति, हि तत्‌ अपि अतिप्रियाय कचित्‌ एव दीयते। 
भावाथ-छोकभेभी जो वस्तु प्रमु, खयं भोगे है, वा वस्तुको 
कभीभी कोको नही देय ह । किन्तु अपने भोगवेकी वा वस्तु- 
कामी अतिप्रिय भक्तके छिये कोईकसमय देयभी है ¦ १४ । 
नियताथप्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः । 
प्रलक्रं साधनं चैतद्ितीयार्थे महाज्छमः । १५ 
अन्वय--नियताथप्रवानेन तदीयत्वं तदाश्रयः ८ सिद्धति ), 
एतन्‌ प्रयेक साधन, द्वितीयार्थे महान्‌ श्रमः ( भवति ) । 
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भावार्थ--शिव ओर विष्णु यह्‌ दोनो देवता यदि अपने भोगवेमें 
नियमकरिये पुरुषाथेकोभी दान करदे तो वासां मक्तकों तदाश्रय 
ओर तदीयपनो जान्यो जाय है, यह्‌ शिवको भजन ओर विष्णुको 
भजन एक २ फरको साधन दै, दूसरे पुरुषाथेके देते समय शिव 
ओर विष्णुक्रं ( गुणपरिववैन करवेसो ) अतिश्रम दोय है । १५ । 
व्युत्पत्ति-तख अय तदीय ; तदीयस्य भाव तदीयत्वम्‌ । 
जीवाः स्वभावतो दष्टा दोषाभावाय सवदा 
श्रवणादि ततः प्रेम्णा सवे कायं हि सिति । १६। 
अन्वय-जीवा. स्वभावतः दुष्टाः ( सन्ति ) दोषाभावाय 
सर्वदा श्रवणादि ( कतैव्यं ) ततः त्रेम्मा सव कायं सिद्धति हि । 
भावार्थ--जीवमात्र अपने देव मनुष्य आसुर आदि स्वभा- 
वनसों दोषवारे है ( स्वरूपसूं नदीं ), वा दोषकी निद्त्तिके खयि; 
श्रवण कीवैन स्मरण पादसेवन पूजा प्रणाम दासभावं भित्रभाव 
ओर आत्मनिवेदन यह भगवानकी नवधा भक्ति करनी चहिये, 
या नवधा मक्तिसों श्रीहरिमिं प्रेस होय दहे, ओर वा प्रेमसों स्वै 
देहिक पारोकिक काय सिद्ध होय है, यह्‌ वात निश्चय है । १६ । 
मोक्षस्तु विष्णोः सुरुभो भोगश्च शिवतस्तथा । 
समपणेनात्सनो हि तदीयत्वं भवेद्भवम्‌ । १७। 
अन्वय-- मोक्षः तु विष्णोः सुरुभः (भवति); च तथा भोगः 
शिवतः ( भवति ); आत्मनः समपेणेन दहि ध्रवं तदीयत्वं भवेत्‌ । 
भावाथ-मोक्ष तो विष्णुसू सुखभ दै, ओर तेसेही भोग 
शिवसु सुखम हं, आत्मीय सवे वस्तुसहित अत्माके भगवच्चरणार- 
विन्दे अपेण केसो निश्चय करके निश्चर वदीयपनो होय ३ै।१७। 
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अतदीयतया चापि केवरश्चेत्समाधितः ! 
तदाश्रयतदीयत्वबु्धै किञ्चित्समाचरेत्‌ । १८ । 
स्वध्ममनतिष्ठन्वे भारदेगुण्यमन्यथा । 
इत्ये कथितं सर्वे नेतञ्ज्ञाने रमः पुनः । १९। 
। इति श्रीवद्धभाचायेविरचितो बाल्बोव सम्पूर्णं । 
अन्वय-च अतदीयतया अपि चेत्‌ केवरः समाचितः 
( तर्हि ) तदाश्रयतदीयखवुद्धयै स्वधम अवुतिष्ठन्‌ किचित्‌ समा- 
चरेत, अन्यथा भारद्वैगुण्यं ( भवति ); एवं इति स्वं कथितं 
एतञ्ज्ञाने पुनः रमः न ( भवति) | 
भावार्थ-ओर पृणीधिकारी न दोयवेसूं जो तदीयपनो 
सिद्ध न भयो होय तोभी यदि तदीयपनेसुं रहित जीव भगवानको 
आश्रयमात्र ठे, तो तदाश्रय ओर तदीयपनेको ज्ञान होयवेके चयि, 
अपने वणोश्रमधममेमे रहतो, कषक दीक्षा्रहण अथवा मन्रोप- 
देशग्रहणरूप सदनु्ठान करै, जो एसो न करै तो दुगनो भार 
होय है अर्थात्‌ एक वणोश्रमघर्मपरिदयायरूपभार ओर दूसरो 
निष्फटश्रवणादि साधनशूपभार माथे पडेदहै, या रीतिसों यह 
सब हमने कद्यो याको अच्छीतसर्ह ज्ञान होय तो फिर पुरुषां 
विषयमं सन्देह नदी होय | 
कठि० समास- तदीयस्य भाव॒तदीयता, न तदीयता अतदीयता, 
तया । तदृश्रयश्च तदीयत्वं च तदाश्रयतदीयत्वे, तयो बुद्धि तदाश्रय 


तदीयत्वबुद्धि, त्खे। द्धौ गुणोयसख स, द्वियुण;, तसय माव द्वैगुण्य 
च, र, 
भारख दैगुण्य भारदेगुण्यम्‌ 1 १८ ! १९ । 


एस यह बाङ़्बोधकी व्रजभाषारीका सम्पूणौ सर । 


॥ श्रीहरिः | 
व्रज भाषामें. 


(~ क (^ (~ 
संद्गान्तयुच्छवलखक् व्रात 
----=-=--<+०--=- + 

नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धान्तविनिश्चयम्‌ | 
कृष्णसेवा सदा काया मानसी सा परा मता ¦! १। 
अन्वय--दरि नत्वा खसिद्धान्तविनिश्चयं (अहं ) प्रवक्ष्यामि; 
सदा ष्णसेवा कार्यां सा मानसी परा मता । 
भावा्थ-- सर्वं दुख दूर करवेमे समं श्रीकृष्णकर नमन 
करके, अपने सिद्धान्तके निश्चयकोँ मे कटहूंगो, सबैकारमे श्रीद्‌- 
रिक सेवा करनी चद्धिये; वो सेवा ( भक्ति) मानसिक होनी 
चदिये, ये फट्रूप कदी है । १ । 
चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्धये तजुवित्तजा । 
ततः स॑सारदुःखस्य निवृत्ति्द्यबोधनम्‌ ! २। 
अन्वय---तत्प्रवणं चेतः सेवा, तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा (कर्व- 
व्या ), ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिः (किच ) बह्यबोधनं (भवति ) | 
भावार्थ--श्रीदरिमे चिन्तको एकतान होनो ही सेवा कटी 
जाय दहै, वैसी सेवाकी सिदिकेथ्यि शरीरस ओर मण्डानादि- 
द्राया द्रव्यसं सेवा (भक्ति) करनी चहिये, बा मानसिकम- 
क्तिसो, अहताममता आदि संसारकी नित्त, ओर भगवन्माहा- 
त्म्यको ज्ञान, ये दो अवांवर एङ मिठे दै | 
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क० समा०-तस्सिन्‌ प्रवण तत्प्रवण । तनुश्च वित्त च तसुवित्ते तनु- 
चित्ताभ्या जाता तनुवरित्तजा । २। 
परं जह्य तु कृष्णो हि सचिदानन्दकं बृहत्‌ । 
द्विरूपं तद्धि सवं स्यादेक तस्मादविरक्षणम्‌ । ३। 
अपरं, तत्र पृवंसिन्वादिनो बहधा जगुः । 
मायिक सगुणं कायं स्वतन्त्रं चेति नैकधा ! ४। 
अन्वय-हि परं त्य तु कृष्णः (असि) सचिदानन्द्कं 
वृहत्‌ (असि ) तत्‌ हि एक सच स्यात्‌ , अपर तस्मात्‌ विलक्षणं 
तत्र पूवेस्मिन्‌ वादिनः वहुधा जगुः; मायिक सगुणं काय च ख- 
तनच्र इति एकधा न जगुः । + 
भावार्थ--आनन्दह्यवष्टीमे अक्चरनह्यके आनन्दकी गणना 
कथ दे किन्तु वाके आगे कृद्यो है के परव्रह्मके आनन्द्मे मनवा- 
णीभी नहीं पहुवे है तासु साखमे श्रीकृष्णं दी परब्रह्म के हे । 
तासु परन्रह्य तो श्रीृष्ण है । सत्‌चितगणितानंद अक्षरत्रह्य है । 
बो अक्षरब्रह्म निश्चयकरके दो प्रकारको है, एक सर्वजगत्रूप दै, 
ओर दूसरो वा जगतृरूपसों जदो है, जाको ज्ञानी षिचार करे 
ह । उन दोनोँरूपनमे, पहर जगत्हूप ब्रह्यके विषयमे वादी 
अथौत्‌ विवाद्‌ करबेवारे अनेक प्रकारसों के हे ! कितनेही या 
जगत मायासो दीखतो कं है । कितनेही त्रिगुणात्मक अथौत्‌ 
सत्‌ रजस्‌ तमस्‌ इन तीन गुणसं अन्यो है एसे कहे दै। 
ओर कोद कदे रहै किं यह जगत्‌ ईश्वरने बनायो है अथौत्‌ 
दृश्वरको कायं है । कितनेही कहे ह कि भ्रवाहकी तरह अनादि- 
काटसुं खतन्न ही चस्यो आबेहे एसे एक्‌ प्रकारसों नीं के हे । 


` सि द्रान्तयुक्तावली, २५ 


कटि० समास-अत्प आनद अआनन्दक्र, सत्‌ च चित्‌ च आनन्द 
कश्च सचिदानन्दका, ते सन्ति यस्मिन्‌ तत्‌ सचिदानन्द्कम्‌ । ३।४। 
तदेवैतत्रकारेण भवतीति श्युतेमंतम्‌ । 
द्विरूपं चापि गंगावञ्ज्ञेयं सा जखरूपिणी । ५। 
माहास्म्यसंयुता ब्रृणां सेवतां भुक्तिमुक्तिदा । 
मयादामागदिधिना तथा बह्याऽपि बुद्यताम्‌ । € । 
अन्वय--तत्‌ एव एतस्मकारेण भवति इति श्रुतेः मतं, च 
द्विरूपं अपि गगावत्‌ ज्ञेयं, (एका ) सा जलरूपिणी ( अपरा ) 
माहास्म्यसयुता मयादामागेभिधिना सेवता नृणा अुक्तिुक्तिदा 
( अस्ति ) तथा बह्म अपि बुध्यताम्‌ । 


भावाथ--वो अक्षरन्ह्य ही या जगनूप्रकारसों होय द्ये 
वेदको मत है । ओर दोरूपवारो अक्षरन्रह्यभी गंगाकी तरह जा- 
ननो । एक गंगा जछसरूप दै । ओर दूसरी मादात्म्यरसंयुक्त तीथे- 
रूप जो मयोदामागेकी रीति सेबनकरवेवारे मनुष्यनक्रं मोग 
ओर मोक्ष देवेवारी है । पेसेदीं अक्षरन्रह्मभी दो प्रकारको जाननो। 
कठिनाश्च समासख-दे रूपे यख तत्‌ द्विरूपः, । ५! ६ । 
तत्रेव देवतामूर्तिभक्त्या या हर्यते कचित्‌ । 
गंगायां च विदेषेण प्रवाहामेदबुद्धये ! ७। 
अन्वय-तत्र एव या देवतामूर्विः (सा) भक्त्या च वि- 
रोषेण प्रवाहाभेदवुद्धये कचित्‌ गंगायां दरयते । 
भावाथ--वा तीथरूप ओर जङहूप गंगामे हयी जो देवता- 
१ अत्र चक्षिडो डिक्करणाज्ज्ञपकात्‌-अनुदात्ललक्षणमात्मनेपदमनियकिति 
बोध्यम्‌ । अनुवादक । 


२६ षोडदा्रन्थ. 


रूप गंगाकी मूर्तिं है वह गंगा, मक्तिके उत्कषं होयवेसुं ओर 
विरोषकरके जाकर परवाह ओर मूर्तिमे अभेद बुद्धि होय वा 
भक्तकरू दी कोदेसमय गंगामे दीखे दै । 


क० समा०-अमेदेन बुद्धि अभेदवुद्धि प्रवाहे अभेदबुद्धियेख स, 
तस्मे । ७। 


प्रत्यक्षा सा न सर्वेषा प्राकाम्यं स्यात्तया जङे । 
विदिता फलात्तद्धि. ग्रतीत्याऽपि विशिष्यते । ८ । 
अन्वय-सा सर्वेषा प्रयक्षा न, तया जले प्राकाम्य स्मात्‌, 
हि तन्‌, विहितात्‌ फएात्‌ च प्रतीया अपि विरिष्यते 
भावार्थ--बह देवमूर्ति गगा सवन प्रयश्च नदी दीखे है, 
वा गगासू ही जल्मे स्नान आचमन आदि उत्तम कायं करनो 
सिद्ध होय है, कारणके वह जल, शाख्लमे कदे फर्क देयवेसू 
ओर महात्मानके विश्वाससुंभी अन्यजककी अपेक्षा उत्तम समञ्च 
जाय ह । ८ 


यथा जरु तथा सवं यथा शक्ता तथा बृहत्‌ । 
यथा देवी तथा कृष्णस्तत्राप्येतदिद्येच्यते । ९ । 
अन्वय--यथा जं तथा सवं यथा राक्ता (गङ्खा पवित्रीकलु) 
तथा ब्हत्‌ (ब्रह्म सवेदाक्तं ) यथा देवी ८ गब्धा) तथा कृष्णः 
(परन्रद्य) तत्रापि इह एतद्‌ उच्यते| 
भावार्थ तास जैसे संकोचविकासी गंगाको जक दै, तै. 
सेही यह्‌ जगतरूप ब्रह्य मी आविमीव तिरोभाव धभैवाये है, 
ओर जेसे पवित्रकरवेवारी सामथ्यैरूप गंगा है, तेसे सर्वगक्ति- 
सान्‌ अक्षरनह्म है, तथा जैसे आधिदैविक देवीरूपं गंगा है, तै- 
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सेही परब्रह्म श्रीक्रष्णभी आधिदैविक खरूपं दहै, वामेभी यहां 
इतनो ओर क्यो जाय है या गंगाजीके दृष्टान्त सूं ये समञ्चनो के 
श्रीगंगाके जलम ओर गंगाजीसे यद्यपि मेद नहि दै तथापि 
वा जलमे यदि तिथेबुद्धि न दयेय तो स्नानादि करे वेभीफर नी 
होय है वैसे जगतमे ओर ब्रह्मे यद्यपि भेद नही है तोभि 
जगतमे बरह्मचुद्धि न राखके जो याकी उपासना करे तो ब्रह्मोपास 
नाको फक नही दोय दै । तासं जो लोग कदे दै के जो जगत्‌ 
बरह्मही दोय तो हम अपनी ्लीसुं खेद करे है वाको एक 
ह्मोपासनाको एर मिखनो चदिये ये शका दूर मई । ९। 


जगत्तु निविधं प्रोक्तं बह्मविष्णुशिवास्ततः । 
देवतारूपवत्परोक्ता जद्यणीत्थं हरिमंतः । १० । 
अन्वय-जगत्‌ तु तरिविधं प्रोक्त, ततः ब्रह्मविष्णुशिवा. दे- 
वतरूपवत्‌ भर्त , ब्रह्मणि, हरि इत्थं मतः । 
भावाथ-जगत्‌ तो सादि गुणनके मेदसुं तीन प्रकारको 
है; तासु बा जगत्के अथिष्ठाता बरह्मा विष्णु ओर शिव, खोकमे 
उपासनाकरवेखायक देवता कहे है । ओर अक्षरव्रह्यमे श्रीक्ृष्णही 
सेव्य देवता माने है ! अर्थात्‌ बह्यज्लानी युक्त जीवक भजवे- 
खायक तो श्रीकृष्ण है] 
कटि० समास-तिखो विधा यस तत्‌ । देवतारूवेण वुत्या देव- 
ताूपवत्‌ । १० । * 
कामचारस्तु खोकेऽस्िन्त्रह्मादिम्यो न चाऽन्यथा । 
परमानन्दरूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चयः । ९९ । 
अन्वय--अस्मिन्‌ छोके कासचारः तु बह्यदिभ्यः, (मवति), 


२८ षोडदमन्थ. 


च अन्यथा न, सखवात्मनि तु परमान्दरूपे कृष्णे निश्चयः 
( मवति ) । । 

भावाथ--या सालिकादि रीन प्रकारके छोकमे उन २ के 
भक्तनकी ोकरिक मनोरथ पूर्तिं तो ब्रह्मादि तीनो देवतानसूं ही 
होय है । ओर तरहसू नहीं होय सकै । ओर अपने आमक 
किये तो निय निरवधिक आनन्दरूप श्रीकृष्णमे ही सकर मनो- 
रथपूर्तिको समूह दोय है । 

कटि० समास-खस्य आत्मा खात्मा, तस्मिन्‌ । खात्मने इर्थं । 


कि 141 


अत्र “निमिन्तात्कर्मयोगेः इति सूत्रेण “चर्मणि द्वीपिन टन्तीतिवत्‌ चतु- 
व्यर्थं सप्तमी ज्ञेया! नि शेषाणा चय निश्चय , सर्वकाममूखभूतानन्दपराि- 
रिदयर्थं । ११। 
अतस्तु जङ्वादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम्‌ । 
आत्मनि बह्मसूपे हि छिद्रा व्योश्नीव चेतनाः । १२। 
अन्वयः--अतः तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिः विधीयतां, दिं 
ब्रह्मरूपे आत्मनि, व्योन्रि द्रा इव, चेतनाः ८ सन्ति ) । 
भावाथ--तासों सर्ववस्तु बह्माटमक है, या भावसों श्रीकृष्ण 
अंतःकरण ख्गाञो, त्रह्माश्च दोयवेसों ब्रह्मरूप आत्मामे, आका- 
शमे चिद्रकीतरह अनेकतरहकी वुद्धि माट्ुम पडे है, अथौत्‌ 
आकाङमे चरनीप्रश्ति आडी आयवे जेसे न हदोतेभी छिद्र दीखे 
दै । रेसेदी "आत्मामे अन्यथा बुद्धिभी ओौपाधिक है, ओर 
विविधप्रकारकी दै, ओर उन्दैसों जीवको बंधन होय र्यो है। 
कटि० समास--सर्वं ब्रहम इति वाद ब्रह्मवाद्‌ , तेन । १२ । 
उपाधिना विज्ञाने जह्यात्मत्वावबोधने । 
गंगातीरस्थितो यद्भहैवतां तत्र परयति । १३। 
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तथा कृष्णं परं जह्य स्वस्मिन्ज्ञानी प्रपद्यति । 

अन्वय-यद्त्‌ गगातीरस्ितः तत्र देवतां पयति, तथा 
उपाधिनाशे ( सति ) ८ च ) ब्रह्मास्मत्वावबोधने विज्ञाने ८ सति ) 
ज्ञानी, सखस्मिन्‌ परंब्रह्म कृष्णं प्रपद्यति । 

भावार्थ- जैसे गंगाके तीरपै खितः, ओर प्रवादमूर्िं आदि- 
गंगामे एकभाववारो गंगाको भक्त, प्रवाहुरूप गंगामे दी देवता- 
रूप गगाजीको दशन करे है, तेसेदी जा जीवक प्रभु या प्रकारसुं 
उद्धार करनो चाद वाकी अविद्यारूप उपाधिके नाश भयेसू ओर 
(स्वस्तु बह्मरूप है' एसो यथार्थं ज्ञानरूप अचुभव दोयवेषुं 
ज्ञानीभी अपनी आत्मामे परत्रह्म श्रीकरष्णको ददन करे है । 
क्योकि आत्मासदहित सब जगत्‌ अक्षररूप है ओर अक्षर तो 
ग्रसुके रहेको धाम है तासं एेसे अक्षर ज्ञानी कू आस्मामे 
प्रभुके दशन दोनो सहज है । 


कटि० समा०् ब्रह्म आत्मा यख तत्‌ ब्रह्मत, व्रह्मात्मन भाव व्रह्मा 
त्मत्व, ब्रह्मात्मत्वेन अवबोधनं, तस्मिन्‌ । १३। 


जो सेवाको दृढ आग्रही न होय ओर खोकिक इच्छावारो होय वाक कहा ` 
फर होय सो छवि है- 


संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा । १४। 
अपेक्षितजखदीनामभावात्तत्र दुःखभाक्‌ । 
अन्वय--यथा दूरख्ः अपेक्षितजखादीनां अभावात्‌ तत्र 
दुःखभाक्‌ ( भवति ); तथा यः संसारी तु ( श्रीकृष्णं ) भजते; 
सः ( दशेनाभावात्‌ ) दुःखभाक्‌ ( भवति ) । 
मावा्थ--जैसे गंगासों दूर खित मुष्य, इच्छित जल 
ओर दनके नहोयवेसों वहा दुःखी होय दै, तैसेदी जो अद- 
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तामसतामें वध्यो जीव कृष्णको भी भजन करे, तो वह्‌ भगवहरन 
न दोयवेसो केवर दुःखी होय है । 
कखिनाश्च समास- जर आरिर्येषा तानि जखदीनि, अपेक्षितानि च 
नानि जलादीनि च, तेषा । १४। 
तस्म्छरीकृष्णमा्मस्थो विमुक्तः सर्वलोकतः । १५। 
आलत्मानंदसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत्‌ । 
अन्वय- तस्मात्‌ श्रीकृष्णमागेखः सर्वैलोकतः विमुक्तः 
८ सन ) आत्मानंदसमुद्रखयं कृष्णं एव विचिन्तयेत्‌ | 
भावाथे--तासों श्रीभगवन्मारमे रह्वेवासो पुरुष तो अह- 
ताममतारूव संसारसू अरग रहतो, निज आनंदससुद्रमे विद्ार- 
करते श्रीकरष्णकोही स्मरण करै । अथीत्‌ टो किक इच्छानको 
परिलयाग करके केवल प्रमुसेवा करै । 
कटि० समा--आत्मन आनद आत्मानद्‌ , स एव समुद्र, आत्मा- 
नटससुद्र्‌ , तस्मिन्‌ , तिष्ठति स, तम्‌ । १५। 


टाकिक इच्छाराखतो होय किन्तु सेवारो इड आ्रदी दोय वाके फलकू 
कहे ह । 


खोकाथीं चेद्धजेत्कृष्णं द्धिष्टो भवति सर्वथा । १६। 

्धिष्टोऽपि चेद्ध जेक्कृष्णं खोको नश्यति सर्वथा । 

अन्यय-( यः ) ठोकाथीं (सन्‌) छृष्णं चेत्‌ भजत्‌ (तर्हि) 
(सः ) सवेथा ष्टः मवति, हिष्टः अपि ( जनः) चेत्‌ छरृष्ग 
भजन्‌ ( तस्य ) सवेथा रोरुः नदयति । 

भावाथ--जो पुरूष, टोकिककामनानको प्रयोजन राखके 
जो कदाचित्‌ श्रीकृष्णकी सेवा करे, तो वह्‌ सवतरहसूं श पतर 
हे, ओर डश सहन करतो मी पुरूष यदि भगवद्धजन करे जाय 
तो वाको सवतरहसो अहंताममतारूप संसार दूर होय है ! १६ 
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ज्ञानाऽभावे पुष्टिमागीं तिष्ठेत्पूजोत्सवादिषु । १७। 

मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवततत्परः । 

अनु्रहः पुषिमार्गे नियामक इति स्थितिः! १८ ! 

अन्वय--पुष्िमार्गी ज्ञानाभावे श्रीभागवततत्परः (सन्‌ ) 
पूजोत्सवादिषु पिष्ठेत्‌, मयादाखः तु ज्ञाामवे श्रीभागवततत्परः 
( सन्‌ ) गङ्खाया तिष्ठेत्‌, पुष्िमार्मे अनुग्रहः नियामकः इवि 
स्थितिः (असि) | 

भावाथ पुष्ठिमार्मीय मक्त, ज्ञानके अभावमे अथौत्‌ अपने 
खरूप ओर भगवत्छरूपको ज्ञान न दोय तो, श्रीभागवतमे तत्पर 
रहतो, एकादशस्कंधमे कदी पूजाकी रीति ओर पवेनमे अनेक उत्सव 
जहा होते दोय बहा रहै । ओर मयोदामार्गीय भक्ततो ज्ञानके 
अभावमे श्रीभागवतमे तत्पर रहतो श्रीगंगा तटपै रहै । अनुग्रह 
मामैमे भगवानको अनुग्रहद्यी खान आदिको नियमकरेवारो है 
यह भगवन्मागेकी मयौदा दहै, अर्थात्‌ शुद्धसेवाथुक्त मन्दिर 
आदिद्धासा जहां भगवान्‌ अनुग्रह करते होय वहा पुष्टिसार्गीय 
भक्त श्रीभागवतश्रवणवाचनतत्पर दोयके रहै । 


कटि० समा०-खग्यते अनेन इति मा्मं॑पुष्टिरेव मार पुष्टिम , 


तस्मिन्‌ । पूजाश्च उत्सवाश्च पूजोत्सवा पूजोत्सवा आदिर्येषा ते, तेषु 

भ्रीमच् त्‌द्भागवत च नीमाग्वात, तस्मिन्‌ तत्पर श्रीमागवततत्पर । १८ । 
उभयोस्तु कमेणेव पूर्वोक्तैव फरिष्यति । 

ज्ञानाधिको भक्तिमागं एवं तस्मान्निरूपिततः \ १९। 

अन्वय-उभयोः तु क्रमेण एव पूर्वोक्ता एव फरिष्यत्ति; 

( यतः ) भक्तिमागे. ज्ञानाधिकः (असि) तस्मात्‌ एवं निरूपित. । 


३२ षोडराम्रन्थ. 


भावा्थ--मर्यादामार्गीय ओर पुष्टिमार्गीय भक्तनकूं कमसू 
ही पूवम कदी मानसी सेवाही प्रात होयगी, मेद इतनोही है के 
मयादामार्गीयक्ं अनुप्रहमामैमे आयवेसुं प्राप्न होयगी, क्योकि 
'छेडोधिकतरस्तेषाः इ्यादि वचननसो यह्‌ सिद्ध है, ओर अतएव 
मक्तिमागै ज्ञानमामसूं अधिक दै, तासु दी ठेसो निरूपण कियो है | 

कटि० समास- ज्ञानात्‌ अधिक जानाधिक । १९१ 

भक््यभावे तु तीरस्थो यथा दुष्टैः स्रकर्मभिः । 
अन्यथाभावमापन्नस्तस्मात्स्थानाच्च नदयति ! २० 
अन्वय--यथा तीरख भक्त्यभवे तु दुः खकर्मभिः अ- 
न्यथाभावं आपन्नाः ( सन्‌ ) तस्मात्‌ यानात्‌ नयति, ( तथा, 
भक्तोऽपि नदयतीदयथंः ) । 

" भावार्थ जसे गंगातीरयै रहतो पुरुष, क्ति न होय तो 
अपने दुद्टक्मैनसूं पाखडीपनेकर प्राप्त होयके ओौर तीथेज्ञानरूप 
सखानसूभी नष्ट होय जाय है, तैसे भक्तभी भक्तीके अभावमे 
अपने दुष्कमेनसूं वा खानसूं ष्ट होय नीच योनीनमे जन्म 
ले है । भक्तः आभावः मक्त्यभाव्र, । २० । 

एवं स्वशाखरसवस्वं मया शुचं निरूपितत्‌ । 
एतहुध्वा विमुच्येत पुरपः सव॑संसयात्‌ । २१। 
इति श्रीवह्माचाये विरचिता सिद्धान्तसुक्तावटी सम्मूणी । 
अन्वय-एवं मया गुप्रं खश्चाख्रसवेस्वं निरूपितं एतन्‌ 
बुध्वा पुरुषः सवेसंशयात्‌ विमुच्येत । | 
भावाथ--या रीतिसों मैने अपने शाखको गोप्य सेवारूप 
सिद्धान्त कषयो, याकू जानकर पुरुष सवैसन्देहनस्‌ं युक्त दोय दै।२१। ` 
* पसं श्रीसिद्धान्तसुक्तावटीकी बरजभाषाटीका सम्पूर्णं भई । 


। श्रीहरिः ॥ 
वज माषामे, 


पुष्टिप्रवाहमयोदाभेदकी विन्रृति। 





पुषटिप्रवाहमयांदा विशेषेण पृथक्‌ पृथक । 
जीबदेहक्रियामेदेः भ्रवाहेण फेन च ¦ ९। 
वक्ष्यामि सर्वसंदेह्ा न भविष्यन्ति यच्छतः । 
अन्वय--प्रथक्‌ प्रथक्‌ विशेषेण; जीवदेहक्रियाभेदेः; प्रवा- 
हेण, च फठेन पुष्टिप्रवाहमयादाः (अं ) वक्ष्यामि, यच्छृतेः 
स्वैसंदेद्या न भविष्यन्ति । 
भावाथ--पुष्टि प्रवाह ओर सयीदा इन तीननके जदे २ 
विशेष (धम ) नसं , खष्टिकी चरती परपरा , जुदे २ मिरे फट 
ओर जीव देह क्रिया इनके भेदनसू पुष्टिमाम, प्रवाहमाम ओर 
मयोदामामेको निरूपण (मे) करू गो, जाके श्रवणकरेसूं सबतरहके 
संदेह दूर होयगे । 
कटि० समा०-पुष्िशच प्रवाहश्च मयादा च पुषटिप्रवाहमयादा; ता 


जीवश्च देदश्च क्रियाश्च नीवदेदक्छिया, तासा भेदा, ते । यासा श्रुति य- 
च्छति > तस्या । १। 


भक्तिमागैसख कथनाल्पुिरस्तीति निश्चयः । २। 
अन्वय-मक्तिमागेस्य कथनात्‌ पुष्टिः असि इति निश्चयः 
(असि) 


भावारथ--शानञने नायमात्मा *केवरेन हि भवेन? 
५ 


३४ षोडदामरन्थ. 


इलयादिवचननसं भक्तिमाग॑जुदोदी कद्योहे तासु निश्चय होय है 
के भगवान्‌को अनुग्रह है, ओर तादीसू यहभी माद्ुम पडे के 
पुष्टि (अनुग्रह ) मागैभी जुदोदी है माहारम्याज्ञानक मूखगर ओर 
बोडी किं "मे आपके छ्य कंससू भी डउरपृहं? यह सहास 
स्रेहको छक्षण है, ये सखेह अनुग्रह विना नही मिरे है तासु भी 

माट्ुमपडे है के पुष्टिमागे जुदो दी ह । पंचमस्कंधमे कद्योहै जो 
प्रयु जपने भजवे वारेनदरू मुक्ति देदे हे पर भक्ति नदी देहे 
तासं मी माम पडेहैकिजो जाके उपर अति अनुग्रह होय 
वाहीक भक्ति देहे) ओर देवकीजीमे जब स्तुति करी तव 
माहात्म्यकी स्फुर्तिही किन्तु थोडी देरमेदी । २ । 

रौ भूतसगौ वित्युक्तेः परवाहोऽपि व्यवस्थितः । 

वेदस्य विद्यमानत्वान्म्याद्ापि व्यवस्थिता ! ३। 

अन्वय-- द्रो भूतसर्गो? इत्युक्तः प्रवाहः अपि व्यवसितः 
(अस्ति) (शिच), वेदस्य विदययमानलात्‌ मयादा अपि व्यव 
धिता (अस्ति) 

भावाथं--गीताजीमे श्रीङृष्णने अञ्जैनसूं कदी ड के न्या 
ोकमें दैव ओर आसुरमेदसें प्राणीनकी दोतरहकी सृष्टि 
हे" तासु प्रवादमागेभी सिद्ध है, ओर कमादिकी व्यवसा करव. 
वारो वेद्‌ विद्यान है, तासूं सिद्ध है के मयौदामागैभी अनादि. 
काढू चरो अवे है । ३। 


कश्चिदेव हि भक्तो हि धयो मद्भक्तः इतीरणात्‌ ! 
सवे्रोत्कषकथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चयः ! ४। 


पुष्िप्रवाहमयादा. ३५ 


न सर्वोंऽतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच्च भेदतः । 
ध्यदा यस्येतिः वचनान्न वेदैरितीरणात्‌ । ५ । 
न्वय--शयो मद्भक्तः इति ईरणात्‌ (किच) सवेत्र 

उत्कष॑कथनात्‌ पुष्टिः असि इति निशथयः, हि कथित्‌ एव भक्तः) 
सर्वैः न, अतः प्रवाहात्‌ हि (पुष्टिमगेः) भिन्नः (अस्ति) च श्यद्‌ 
यस्येति? वचनात्‌ “नाह वेदैः इति दैरणात्‌ वेद्तः (अपि) 
भेदतः (दित इति रषः) । 

भावार्थ-- गीताजीमे भागवानने जो मेरो भक्त हे सो 
मोक पिय है" यह्‌ कल्यो है तासु , ओर सर्वशाख्लनमे भक्तिको 
उत्कषं क्यो दे तास , पुष्टिमामं है यह सिद्ध होय है, कारण के 
कोरक दी भक्त होय दहै, सब नदीं होय है, तासूंमी पुष्टिमयै, 
प्वाहमागैसुं भिन्न है यह्‌ निचय है, । तथा (जब भगवान्‌ 
अनुय्रह करं हँ तव भक्त, खोकमागं ओर बेदमाग॑में बुद्धि 
नहीं कगावे है या भागवतके वचनसुं तथा मेरो पसो दश्ैन 
वेदादिसों नहीं द्येय डः या भगवान्‌के वचनसंभी यह्‌ निश्चय 
होय है के पुष्टिमाग, मर्यादामागैसोंमी भिन्नतया सित दहै, अ- 
थात्‌ भिज्ञ है । 

कटि० सम्रासख--उत्करषस कथनं उत्कषेकयन, तस्मात्‌, मेद॒ आभिद 
स्थित इति भेदात्‌ । ४-५। 

। कोके पूयैपक्चको उत्तर कटे हे । 
मार्गेकव्वेऽपि चेदन्त्यौ तनू भत्त्यागमौ मतौ । 
न तदयुक्तं सूत्रतो हि भिन्नौ युक्त्या हि वेदिकः । £ । 
अन्वय मार्गिकस्वे अन्त्यौ पि तनू (च) भक्तयागमौ मतौ 


३६ षोडरायन्थ. 


इति चेन्‌ , तत्‌ युक्त न, हि सूत्रतः युक्यया वैदिकः ( मागैः ) हि 
भिन्नः (अस्ति) | 

भावाथ--वीनोनकरं एकदी माम मानो अथौत्‌ प्रवाह ओर 
मर्यादामासं दोनो भक्तिमागैके अग दै, तथा भक्तिके साधन 
साख दै, एसे कहो तो भी युक्त नदीं, कारणके मुख्यको फर्दी 
जामे फ मानो जाय, ताद अग कहे दै, परन्तु यहां मयौदाको 
फट (तच्चिठस्य मोक्षोपदेशात्‌" या सूत्रसूं अक्षर्य क्द्यो है, 
ओर भक्तिको फङ 'तत्संस्थस्याम्रतत्वोपदे रात्‌" या शाडिस्य- 
सूत्रसू आनदप्रापि कदी है, तासू एड जुदे २ दोंयवेसूं दोनो 
मारी जुदे दै, ओर प्रवाहको तो संसार षड ह तासं वहभी 
मक्तिमागैको अग नही होय सके हे । 

कटि० समास--एकख भाव एकत्व मागणा एकत्व मागैकत्वम्‌ 1 ६। 


जीवदेहकृतीनां च भिन्नत्वं नित्यताश्चुतेः । 
यथा तद्धत्पुश्िमागे योरपि निषेधतः । ७ । 
प्रमाणभेदाद्धिन्नो हि पुष्टिमा्गो निरूपितः 
अन्वय--यथा पुष्ठिमार्गे श्रुतेः जीवदेहृतीनां भिन्नत्वं, तद्वत्‌ 
नियता च ( सिद्धति ) हि दयोः अपि निषेधः; (रिच) 
म्रमाणमेदात्‌ पुष्टिमामेः भिन्नः निरूपितः । ॥ 
भावाथ-जेसे पुष्िमागैमे श्ुतिके प्रमाणसू पुष्टिमागीय 
जीव देह ओर उनकी क्रिया जुदीर्हे, तैसे उनी नियताभी 
“वा सोऽस्य कीरयः शतिसों मानी है, याही कारणस शव 
ाहति मतिं रोक बरद च परिनिष्ठिताः इयादि प्रमाणन्ं पर 


पुष्िप्रबाहमयांदा. ३७ 


वाह्‌ आर मयौदा दोनों मा्मनमे पुष्टिफड ( भगवसमापि ) के 
मिख्वेको निषेध कियो है तासु, ओर प्रवाहमयोदामागेनद प्र- 
तिषादनकरनवृपरे शाखनके भेदसूभी पुष्टिमागे, दोनोँनसूं भि- 
ननी कहो गयो है । 
कटि० समा- जीवाश्च देदाश्व तयश्च जीवदेदृतय , तासाम्‌ 1 ७ । 
स्ममेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपांगक्रियायुतम्‌ । ८ । 
इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान्हरि, । 
वचसा वेदमागं हि पुष्टिं कायेन निश्चयः ! ९ । 
अन्वय-खरूपांगक्रियायुतं सगेभेदं प्रवक्ष्यामि, हरिः इ- 
च्छामात्रेण मनसा अवाहं खष्टवान्‌ , वचसा, वेदमाग हि ८ सध्र- 
वान्‌ ) कायेन पुष्टि ( खृष्टवान्‌ ) ( इति ) निश्चयः (अस्ति ) ! 


मावाथ--जीवदेह ओर क्रियानसहित तीनों मागैनके सष्टि- 
भदन कूं ह, “बहुस्यां प्रजायेय (न तत्र रथाः? “विद्धि मा- 
यामनोमर्यः आदि श्ुतिनसुं माम पडं दं के श्रीदरिने इच्छा- 
द्वारा मनस प्रवाहमागेकी खष्टि करी, आर “स भूरिति व्याह 
रन्भूमिमसजतः “वेदशब्देभ्य एवादा पृथक्संस्थाश्च निमेमे 
आदि वचननसुं ज्ञात होय ह के वाणीसुं मयोदामागं पैदा कियो 
तथा दद्रेधोऽपातयत्‌ः “स नैव रेमे" “स हैतावानास आदि 
वचननसुं जान्यो जाय ह के सखरूपसू पुष्ठिमागेकी खष्टिं निजर- 
मणके खयि करी है, पेसो निय हे । 
| कटि० समास-खकूपं च अगं च क्रियाश्च खरूपागक्रिया., ताभि- 
युत , तम्‌ \ ८-९ । 


३८ षोडराप्रन्थ. 


मूखेच्छातः फर रोके वेदोक्तं वैदिकेऽपि च । 

कायेन तु फर पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नेकता । १० । 

अन्वय--रोके मूठेच्छातः फरं ( भवति ); च वैदिके अपि 
वेदोक्तं ८ फं ) तु प्रष्टौ कायेन फट, ( एवं ) भिन्नेच्छातः अपि 
एकता न । 

भावार्थ--“खुङ्ककृष्णे गती दह्येते" इत्यादि वचननसों मालुम 
पडे है, के प्रवाहमार्ममे सृष्टि हमेशा चरती रहै या इच्छासों 
लौकिक फक मिरे दै, ओर सयौदामार्ममे अक्षरमे भिख्जानो यह्‌ 
वेदोक्त एर भिरे दै, किन्तु “नायं सुखापो? आदि बाक्यनसू 
पुष्टिमायैमे निजखरूपसुं फ भिङे दै, तासु एर्देयवेकी अङ्ग 
२ इच्छा होयवेसूभी पुष्टि ओर अन्य मायैनको रेक्य नदी है ।१०। 

"तानहं द्विषतः वाक्याद्धिन्ना जीवाः भरवाहिणः। 

अत एवेतरो भिन्नो सान्ती मोक्षप्रवेशतः । ११। 

अन्वय-तामहं द्विषतोः वाक्यात्‌ प्रवाहिणः जीवाः 
भिन्नाः ८ सन्ति ), अत एव भिन्नौ इतरौ, मोक्षभवेशतः सान्तौ 
( स्तः ) | 

भावा्थ--भें जगव॒रूप बह्मसुं दवेषकरनवारे उन आ- 
सुर जीवनकृू वारवार आसुरयोनिनर्मेही डारू हः या श्री- 
छष्णके वाक्यसु प्रवाहमार्गीय जीव भिन्द रेसो निय होय 
हे, तादीसूं प्रवादीनसूं जुदे मयौदामार्गीय ओर पुष्टिमार्मीय 
जीव, अक्षरेक्य ओर हरिप्राधिके होयवेसूं अंतवारे हे, अथीत्‌ 
इन दोनोनको जीवभाव भिट जाय है, ओर प्रवाहीनक्रं सदा 
संसारचक्रमेही रहनो पडे हे । 


पुष्प्रबाहमयोद्‌. ३९ 


कटि० समास- मोक्षश्च अवेद मोक्षप्रवेरो, मोक्षपरवेदाभ्या इति 
मोक्षप्रवेरात । अन्तेन सहितौ सान्तौ । ११1 


तस्माजीवाः पुष्टिमार्गे सन्ना एव न संशयः । 
भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृषिनान्यथा भवेत्‌ । १२। 
अन्वय--कस्मात्‌ पुष्टिमार्गे जीवाः भिन्ना एव संशयः न 
८ अस्ति ), तत्छखष्टिः भगवद्रूपसेवाथं (अस्ति), अन्यथा न भवेत्‌। 
भावाथ--पूर्ैमे तीनोमा्म जदे २ कहे है तासू पुष्ठिमागेमे 
जीव दोनों मागनके जीवनस जुदेदी है, यामे अणुमात्रभी सन्देह 
नहीं है, उन पुष्टिमार्गीयजीवनकी सृष्टि भगवान्की खरूपसेवाके 
लिये है, अन्यके सिये उनकी सृष्टि होय यह संभव नदीं है । 


कठि० समास-मगवत रूप भगवद्रूप, तख सेवा मगवद्रूपसेवा, 
तस्ये इति भगवद्रूपसेवार्थम्‌ । १२ । 


स्वरूपेणावतारेण डिगेन च गुणेन च । 
तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तक्कियासु वा । १३ । 
तथापि यावता कायं तावत्तस्य करोति दहि । 
अन्वय--खरूपेण अवतारेण ख्गिन च गुणेन च ( पुष्टि 
जीवानां ) खरूपे वा देहे वा तच्कियासु तारतम्यं न (अस्ति), 
तथापि यावता कार्यं तावत्‌ तस्य करोति हि । 
भावा्थ--सचिदानन्दस्वरूपकरफे, अवतारकररे, ध्वज वज्र 
आदि चिह्नकरके, ओर देखयौदि गुणनकरफेमी पुष्टिजीवनके 
खरूपमे देहमे अथवा उनकी करियाम भगवाय्‌की अपेक्षा यद्यपि 
मेद्‌ नदीं है, तथापि जितने मेदस रमणरूप काय सिद्ध दोय 
उतनो तो परक, आपमे ओर भमक्तनमे भगवान्‌ राखे है, यह 
बात निश्चय है | 


‰9 षोडशमन्थ. 


कडिनादको सभाख- तेषा करिया तकिया, तासु! तरदभसख 
भाव तारतम्यम्‌ ¦ १३। 


ते हि द्विधा भुद्धमिश्रमेदान्मिश्राखिधा पुनः । १४। 

प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कायसिद्धये । 

पश्या विमिश्वाः सवेज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः । १५। 

मर्यादया यणन्ञासते शद्धः पेम्णाऽतिद्रंमाः । 

अन्वय-ते हि शुद्धमिश्रमेदात्‌ द्विधा, पुनः भगवात्कायैसि- 
दये मिश्राः भ्रवाहदादिविभेदेन तिधा ( सन्ति), पुष्या विमिश्राः 
सवेज्ञाः ८ भवन्ति ), प्रवाहेण विभिश्राः क्रियारताः ( भवन्ति ) 
मयोदया ( विमिश्राः ) गुणज्ञाः ( भवन्ति) (किच) प्रेम्णा 
य॒द्धाः ते अतिदुरेभाः ( भवन्ति ) | 


भावाथ- ते पुष्टिमा्गीय जीव जुद्ध ओर मिश्र भेदसोदो 
प्रकारके है, फिर उनमेभी भगवानके रमणरूपकार्यैकी सिद्धिके 
डिये भिश्रजीव, प्रवाहादि तीनभेदकरके तीनप्रकारके है, अर्थात्‌ 
म्रवाहमिश्र म्यादामिश्र ओर पृष्टिमिश्र पेसे तीन भ्रकारेदेः जो 
युष्टिजीव थोडे अनुप्रहसूं ओर मिश्र होय है, अर्थात्‌ मिले देवें 
स्वेज्ञ दोय दहै, जो प्रवाहसूं मिश्र होंयदहै वे कर्ममे श्रीतिवारे 
होय है, वे जो मयौदासूं मिश्च होय है बे भगवद्ुणादिके जानवेवारे 
होय है, ओर जो पुष्टिजीव प्रेमसू जुद्ध होय दैवे तो अतिदुरभ 
है, इन्दी चारभेदनक्कं भरन्थान्तरमें पुष्िपुष्टभक्त प्रवाहपुष्टभक्त 
मयोदापुष्टभक्त ओर शुद्धयुष्टभक्त के दै । या रीतिसुं भिश्रभक्ति- 
वारे भक्त एकको दृसरेमे सांकयं होयवेसुं नो ९ प्रकारकेभी 
ओर अनेक प्रकारकेभी होय सके हँ श्रीकल्याणसयजीने मध्यम 


पुषिप्रवाहमयांदा. १ 


नौ भेद यो बताये हैँ प्रथम अनुग्रहयुक्त जो जीव दहै उनयै 
प्रभुको आर अनुप्रह दोय तो वे प्रमुके अभिप्रायातक जानवे- 
वारे होय जांयदै। वे पुष्िपुष्टभक्तं कहावे है ! ओर जिन 
पुष्ठिजीवनको मयोदारमे फिर अङ्धीकार होय वे भगद्धमैनके 
जानवेवारे होयं । उन्हे मयीदायुष्ट कहे है । ओर जो पुष्टजीव 
प्रवाहमिश्र होय वे पूजा आदिमे स्त होय । वे प्रवाहपुष्टं क 
जांय हैः । अव प्रवादी जीव यदि घुष्टिमिभित होय तो वे 
भगवत्तीथप्रिय होय है । जो प्रवादी जीव मयौदाभिभित 
होय वे काम्य कर्मं करवेवारे दोय । ओर जो म्रवाही फिर 
प्रवाहमिश्र ह्यय वे केव लौकिक क्म करवेवारे होय है । येदी 
आघुरी जीव हे । अव मयौदामार्मीय यदि श्ठिर अनुग्रहयुक्त 
होय तो वे हरिमाहार्म्यककरूं जानके भगवसरीतिके छिये कर्म 
करे है । ओर जो मयीदामा्गीं मयीदामिभ्रित ह्यय वे 
स्वगोथं कमे कर्द । ओर जो मर्यीदामार्गी परवाहमिश्र होये 
रौकिक फलके सिये क्म करे । 

कठिनांशको समास--खद्धाश्च मिश्राश्च ञ्ुद्धमिश्रा, तेषा मेदं त- 
सात्‌ । प्रवाह आदि येषा ते प्रवाहादय, तेषा विभेद्‌ , तेन । १४-१५ ! 

एवं संस्तु तेषां हि फटं त्वत्र निरूप्यते । ९६ । 

भगवानेव हि फलं स यथाऽऽविभवेद्धुवि । 
गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फएङं भवेत्‌ । १७। 

अन्वय--एवं तेषां सगेः तु ( निरूपितं ), अच्र फं तु नि- 
रूप्यते, हि भगवान्‌ एव फं, स॒ मुवि गुणस्वरूपभेदेन यथा 
आवि्भवेत्‌ , तथा तेषा रं भवेत्‌ । 


९२ षोडराम्न्थ. 


भावा्थ--या प्रकारसू उन पुष्टिजीवनकी उत्पत्ति तो कदी, 
अव यहां उनके फरकोमी निरूपण करे हे, निश्चयकरके भगवान्‌ 
हयी फठ है, वे श्रीकृष्ण, भक्तके हृदयमे अथवा बृन्दावनादिश्यरमे 
देश्र्यादि गुण ओर च्रसिहवामनादिखरूपके भेदसूं जा रीत्तिकरफे 
प्रगट हरये, तादीरीतिसों उनके फक दोय है । 

कटि० समास- गुणाश्च खरूपाणि च गुणखरूपाणि, तेषा मेद , 
तेन । १६-१७। 

आसक्ता भगवानेव शापं दापयति कचित्‌ । 

अहंकारेऽथवा रोकं तन्मागेस्थापनाय हि । १८ 

अन्वय--आसक्तो अथवा अहंकार, रोके तन्मा्ैसापनाय 
कचित्‌ भगवान्‌ एव शाप दापयति | 

भावाथ-नटक्रूबरादिकी तरह यदि दौकिकमे आसक्ति होय 
अथवा चित्नकेतुप्र्रतिकीतरह जो अहंकार होय तो अपने मक्त- 
नक्र अपने २ पुषटिमियोदाआदिमा्मनमे राखवेके छ्य कोईसमय 
भगवानूही कोईकेद्वारा उन्हे शाप दिववे है । 

कठि० समासर-तेषा मागौ तन्मार्गं, वेषु स्थापनं तन्मार्मस्थापनं 
तस्मे ! १८ । 

न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवाः 
महाभागः प्रायण चास चद्धत्वहतव । ९९ । 

अन्वय-ते पाषण्डतां न यान्ति, च (वेषां ) रोगाद्युपद्रवाः 
न ( भवन्ति ); प्रायेण (ते) महादुभावाः ( भवन्ति ), ( तेषां ) 
छां गुद्धतलवहेतवे ( भवति ) । 

भावाथे--जिनकों भगवान्‌ साप दिवावि है वे भक्त, फिर 


~ 


युष्टिप्रवाहसयोदा,. ‰३ 


खोक्वेदभक्तिमा्षुं विरुद्ध नदीं होय हे, तथा उनके रोगादि 
उपद्रवभी नदीं होय है, वहोतकरके वे महानुभाव र्होय जयद, 
उनकरं जो भगवान्‌ रापरूप शिक्षा दे है सो केवर उनको मिश्र- 
भाव मिटायके ञुद्धभ्रेमी करवेकेलियेही समञ्चन ) 

कडि० समास- द्धस्य भाव छचद्धत्व, च॒द्त्वे हे छदवदेतु", 
तस्मे । १९ । 

भगवत्तारतम्येन तारतम्य भजन्ति हि । 

अन्वय--भगवत्तारतम्येन (ते) हि तारतम्यं भजन्ति 

भावार्थ भयदेकमग्यक्तमनन्तरूपपः या शुतिसों माम 
पडे है के भगवान्‌ अनेकरूपवारेभी है तासों भगवान्‌ जेसे जेसे 
सखरूपभेदको खीकार करे द, उनके मक्तमी तैसे २ भावके 
तारतम्यकों प्रहण करे है, यादीसों वृत्रासुरको भाव संकषणमे भयो 
ओर गजेन्द्रको ( इन्द्र्यु्नको ) निर्युण परह्यमे भाव भयो । 

वैदिकत्वं ङौकिकत्व कापव्यात्तेषु नान्यथा । २० । 

वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपययः | 

अन्वय--तेषु वैदिकलं (च ) छौकिकलं कापस्यात्‌ (अस्ति ) 
अन्यथा न (अस्ति) हि वैष्णवत्वं सहजं, अन्यत्र ततः विपयेयः 
( असि ) । 

भावाथं--* कुयाद्धिद्धांसथाऽसक्तथिकीषुर्टोकसंग्रहम्‌” 

इयादि वाक्यनके अनुसार उन भक्तनमे वेदिक कमैनको अनु- 
छान करनो, तथा छौकिंकव्यवहार चरानो, यह्‌ दोनो बात 
कपटसे अथीत्‌ ठोकसं्रहके ल्यि होय हे; कारणके उनमें 
सखभावरसोही मगवद्धक्तपनो दोय है, परन्तु मयौद्‌ा जीव ओर 


ष पोडरागरन्थ- 


लौकिक जीवने, यासु विरुद्ध अथीत्‌ वेष्णवपनो कपटसों ओर 
्ैदिकपनो सखरभावसुं तथा त्रैष्णवपनो कपटसुं ओर व्यवहारासक्ति 
खभावसों होय है । २०। 

संब॑धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथाऽपरे । २१। 

चर्षणीराग्दवाच्यास्ते ते सर्वे सवेवत्म॑सु । 

क्षणात्सवैत्वमायांति रुचिस्तेषां न ऊुचचित्‌ । २२। 

तेषां करियाऽनुसारेण सवत्र शकठं फलम्‌ । 

अन्वय--ये संबधिनः जीवाः तथा (ये) प्रबाहस्याः अपरे 
(जीवाः) ते तु सर्वे चषेणीशब्दवाच्याः; ते सर्वे सवैवरमेसु 
क्षणात्‌ सत्वं आयान्ति; तेषा सुचिः कुत्रचित्‌ न ( भवति ), 
सवत्र तेषां करियाऽतुसारेण शकं एं ( भवति ) । 

भावा्थ- जो तीनो मागैनसूं संबंध राखवेवारे जीव है वे, 
जौर जो केवल प्रवाहमागमे आसक्तिवारे अन्य जीव है ते सव 
तौ, चर्षणी ( भ्रान्त ) शब्दस कवे छायक है, वे सर्वं सव- 
मागैनमे क्षणमात्रमे सबमारीनकेसे दोय जाय है, किन्तु उनकी 
रुचि कोईेभी मार्गमे दृढ नही होय है, सवमायैनमे उन्हे, उने 
कर्मनके छायक खंड २ एर मि है । 


कटि० समास-- सबंध अस्ति येषा ते । प्रवाहे तिष्ठन्ति ते) वक्तु 
योग्या वाच्या च्षणीराब्देन वाच्या, चर्षणीशव्दवाच्या- । सवीणि च तानि 
वत्मीनि च सर्ववत्मौनि, तेषु 1 २१-२२ । 


मवाहस्थान्प्रवक्ष्यापि स्वरूपांगक्रियायुतान्‌ । २३ । 
जीवास्ते द्यासुराः सव “वृत्ति चेतिः वर्णिताः । 
ते च द्विधा प्रकीलयन्ते यज्ञदुक्ञेषिमेदतः । २४। 


युष्टिप्रनाहमयौदा. ४५ 


अन्वय--सखखूपांगक्रियायुतान्‌ प्रवाहस्थान्‌ (अह) भ्रवक््यामि, 
प्रवृत्तिं चः इति वर्णिताः ते सर्वे जीवा हि जाराः (सन्ति) 
च अज्ञदुज्ञेविभेदतः द्विधा हि प्रकीयैन्ते । 

भावाथ-खरूप देह क्रियासु युक्त प्रवाहमागींय जीवनक्क 
मे कटूगो, “परवृत्ति च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः इयादि 
ऋ्ोकनसों गीताजीमे जिनको वणेन भगवान्‌ने कियो हे वे सब 
आसुर ( प्रवादी ) जीव हे, ओर बे जीव अज्ञ ओर दुञ्ै इन दो 
मेदनसों दो प्रकारके कदे ह यह्‌ निय है । 

कठि० समास-अह्ताश्च दुन्व अह्ञदुज्गी, अनज्ञदु्तीना विभेद, 
तस्मात्‌ । २३-२४ । 

दु ज्ञास्ते भगवस्योक्ता ह्यज्ञस्ताननु ये पुनः 

ग्रवाहेऽपि समागल्य पुष्टिस्थस्तेनं युज्यते । २५। 

सोऽपि तेस्तत्कुरे जातः कमणा जायते यतः । 

। इति श्रीवछ्टाभाचायेविरचित पुष्टिग्रवाहम्यादामेद सम्पूण । 

अन्वय-( ये ) भगवस््रोक्ताः ते हि दुज्ञोः, ये पुनः तान्‌ 
अनु, ते अज्ञाः, पुष्टिस्थः वाहे समागय अपि तैः (सह) न 
युज्यते, सः अपिं तेः (न युज्यते ), यतः कर्मणा तत्छुङे जातः 
{ अस्ति ) । 

भावा्थ-- जो गीतामे भगवानने के है वे जीव दु ( दुष्ट- 
ज्ञानवारे ) है, ओर जो उन आसुरनको अुकरण करे है वे अज्ञ 
कहे जय हँ, यद्यपि अज्ञ आुरजीव, आसुर नदीं दै, तथापि 
तक्छुखमे प्रसूति होयवेसु अथवा उनको अजुकरणकरवेसूं वे 
आसुर कद जोय है, इन जीवनकी मुक्ति; केतो सत्संगादिसों 


६ घोडशाम्रन्थ 


मक्तिद्धाया होय दै, अथवातो संरम्भ मय द्वेष आदि असा- 
धनसाधनद्रारा मगवदनुप्रहसोँ होय है, यह बत (मन्येऽसुरा- 
न्भागवर्तोख्यधीदोः आदि वचननसों माट्ुम पडे है, पुष्टिजीव 
प्रवाहमागेमे आयकेमी उनके साथ मिरे नहीं है, ओर मयौदा- 
मागीयभी आसुरकुरमे आयके उनके धर्मनसूं मि नहीं है, 
कारणके कमस उनके कुख्मे जन्म भयो है, सोदी श्रीगीताजीमे 
कही है के (पाथं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यतेः | 

क० समा०-न जानन्ति ते-अक्ना । दुष्ट ज्ञानं येषा ते दुङ्गा । २५। 


इति ध्रीपुष्टप्रवाहमयोदात्रजभाषा सम्पूर्णी 





॥ श्रीहरिः ॥ 
ब्ज भाषामे. 


सिद्धान्तरदसखकी दीका । 


"~~~ <2----~-~* 





 श्रावणस्याऽमर पश्च एकाददयां महानिशि । 
1 साक्षाद्धगवता प्रोक्तं तदक्षर उच्यते । १ । 
अन्वय-- श्रावणस्य अमे पक्षे एकादश्यां महाचिि भग्‌. 
वता साक्षात्‌ (यत्‌ ) प्रोक्तं तदू अक्षरः उच्यते । 
भावाथ--सावनके शुपक्षमे जर एकादशीकी अधररातिमे 
री पुरुषोत्तमभगवान्‌ने जो प्रयक्च कद्यो सो अक्षर २मेकटूं हं | १। 
ब्रह्मसंब॑धकरणात्‌ सर्वेषां देहजीवयोः | 
सवेदोषनिब्ृत्ति्िं दोषाः पंचविधा स्मृताः । २। 
अस्वय--ब्रद्यसर्बधकरणात्‌ सर्वेषा देहजीवयोः सर्वैदोपनि- 
वृत्तिः, हि ( भवति ); दोषाः पंचविधा स्मरताः । 
ईवीवाथे--आत्मासदित निज सवै पदार्थनको भगवानकूं 







वरध सबै दयोषनकी निदृत्ति दोय है, अथौत्‌ वे खरूपसूं रहेभी 
तोभी इ सेवामे प्रतिवध नदीं करे है, बे दोष; पाच प्रकारके 


कठिण 


¶समास- व्रद्मणा सह सवंव ब्रह्मसवध , तख करण तस्मात्‌ । 
पंचविधा येः ६ 


तेञ२) 
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सहजा देशकाखोत्था खोक्वेदनिरूपिताः। 
संयोगजाः स्पशेजाशथ्च न मंतव्याः कर्थचन । ३। 
न्वय~--खोकवेदनिरूपिताः सहजाः देरकालोत्थाः सयौ- 
गजाः च स्पश्चेजाः कर्थचन ( हरिसेवायां प्रतिबन्धकाः ) न 
मन्तव्याः | | 
भावाथ-- खोक ओर वेदमे कदे, अदंदाममतादिरूप सहज, 
अंगवंगादि दुर्देशमे जन्मादि भयेसों देशोत्थ, कञियुगदुयुदूतीदिमे 
जन्म दोयवेसों काटोत्थ, मनक संयोगसों भये मानसिक । दुष्कि- 
यारूप संयोगज, वथा स्परोजदोष, निवेदनके अनतर सेवामे प्रति- 
वधक कभी न मानने चहिये । 


कठिनाश्च समासख- सदह जाता सदना । देशकाराभ्या उत्था दश्च. 
कारेत्था । ३। 


अन्यथा सवदोषाणां न निवृत्तिः कथचन । 
असम्ितवस्तूनां तस्माद्जेनमाचरेत्‌ । ४ । 
अन्वय--अन्यथा सवेदोषाणां निच्रत्तिः कथंचन न (भव † )) 
तस्मात्‌ असमर्पितवस्तूनां बजेनं आचरेत्‌ | ^ 
भावाथ--मगवच्िवेदन किये विना पूर्वोक्त दोषनकी दिन 
कोद तरहसुमी नदीं होय है, तासु दोषनिटृति होय)केैिय 
भगवानके अनिवेदित पदाथनदरं अपने उपयोगमे न ठे 






कटि० समास-असमारपितानि च तानि वस्तूनि च असमर्पित 
तेषाम्‌ । ४। 


निवेदिभिः समर्प्यव सवै कुयादिति सिति; । 
न मतं देवदेवस्य सामिभुक्तं समर्पणम्‌ । ५। 
तस्मादादौ सवंकार्ये सवेवस्तुसमणणस्‌ । 


सिद्धान्तरहस्य, ९ 


अन्वय--( भक्तः ) समप्यं एव निवेदिभिः ( पदार्थैः ) सवै 
ङयौन्‌ इति चितिः (अस्ति ); देवदेवस्य सामिभुक्तं समपैणं न 
मतं । तस्मात्‌ सवेकार्ये आदौ सवेवस्तुसमपेणे ( कतव्य ) | 
मावार्थ-- तासों भगवद्भक्त समषैण करके ओर निवेदित 
पदाथैनसुही सव कार्य करै यह्‌ पुष्टिमा्की मर्यादा है, देवदेव 
श्रीभगवान्‌द्क अमुक्त समपण समत नदी है, तासु सवेकायैकी 
आदिमे समग्रवस्तुकोदी श्रीहरिदरं अपण कर (अद्धैमुक्को नही), 
कठि० समास-- निवेदन निवेद , निवेद्‌ , असि येषा ते निवेदिन- 
ते । सामि भुक्त सामिभुक्तम्‌ । सर्वं च तत्‌ कार्य च सर्वकार्थ, तस्मिन्‌ । ५ । 
दत्ताऽपहारवचनं तथा च सकलं हरेः । ६ । 
न मह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमागेपरं मतम्‌ । 
अन्वय- तथा च हरेः सकं न भ्राह्यं इति दत्तापहारवचनं 
( तत्‌ ) वाक्यं भिन्नमागैपर सतम्‌ । 
भावार्थ ओर तेसेदी भगवानकी निवेदितवस्तु अपने उप- 
योगमे न छानी इलयादि जो “अपि दीपावरोक मे नोपयुज्यान्िबे- 
दितः एकाद्राके वाक्य दँ वें वाक्य भक्तिमागैसों जुदे माके 
स्यि दे) 


कटि० समास-दत्तखय अपहार दत्तापहयार दत्तापहार न काय 
इवि वचन दत्तापदटारवचन ! ६ । 


सेवकानां यथा ङोके व्यवहारः परसिद्धयति । ७ । 
तथा कार्यं समार्प्येव सर्वेषां जद्मता ततः । 
गंगात्वं स्वैदोषाणां गुणदोषादिवणेना । ८। 
गंगात्वेन निरूप्या स्यात्तद्धद्त्रापि चेव हि । 

॥ शत श्रीवहटभाचायैनिरचितं सिद्धान्तरहस्य सम्पूर्णम्‌ । 
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अन्वय-यथा रोके सेवकानां व्यवहारः प्रसिद्यति; तथा 
सम्य एव॒ सर्वं कार्य ततः सर्वेषां ब्रह्मता स्यात्‌ । सवेदोषाणा 
गंगातं, च गुणदोषादिवणैना गंगात्वेन षव निरूप्या स्यात्‌ › हि 
तद्रत्‌ अत्र अपि) 

भावार्थ- जैसे खोकमे “सब कार्यं खामीको निवेदनकरकेदीं 
करनैः ये सेवकनको व्यवहार प्रसिद्ध दै, वैसेदी हरिभक्तनकोभी 
लौकिक वैदिक स्वै कायं श्रीहरिकों निवेदन करकेटी करने, 
देसे करतेसो कितनेक कारमे सबनकों निर्दोषपनो ओर समभाव 
गराप्र होय है, जैसे अन्यत्र बहते जख्के, मङिनता अपवित्रती 
आदि दोषनकों गंगामे मिच्वेसो गगापनो प्राप द्येय है ओर 
उनकी गुणदोषञादिकी कथा, जैसे गंगाूपसों वणैन करी जाय 
है, रेसेदीं आत्मनिवेदनरूप शरणागतिके अनन्तर जीवके गुणदो- 
षादि, ब्रह्मे भिख्वेसों ब्रह्मरूप दोय जोय हे । 


कटि० समास- गुणदोषा आदि येषा तानि युणदोषादीनि, तेषा 
वभेना गुणदोषादिवर्णना । ७-~-८ } 


। इति श्रीसिद्धान्तरहयव्रजभाषा सम्पूणं । 


॥ श्रीहरिः ॥ 
व्रज भाषा्म 


नवरलकी रीका | 


~> --~2.=<~~=> [3 





चिन्ता काऽपि न कायौ निवेदितात्मभिः कदाऽपीति \ 
भगवानपि पुष्िस्थो न करिष्यति खोकिकीं च गतिम्‌ १। 
अन्वय-निवेदिंतात्मभिः कदा अपि का अपि चिन्तान 
कायौ, च भगवान्‌ अपि पुषिः इति रोकिकीं गतिं न करिष्यति! 
भावार्थ--जिनने आत्मासदहित सवै अत्मीयवस्तूनको भग- 
वान॒क्रुं अर्पण कियो है, उन्हे कमीभी कोरदतरहकीमी चिन्ता न 
करनी चदिये, क्योके भगवान्‌मी अनुग्रहम सिर दै, तासो अन्य 
प्रवाहादि टखोककीसी गति नदी करेगे । 
निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादरजनैः । 
सर्वैन्वरश्च स्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति ! २। 
अन्वय- तादय जनैः निवेदनं तु स्वैथा स्मर्तव्यं, सर्वेश्वरः 
च स्वौत्मा ( भगवान्‌ ) निजेच्छातः करिष्यति । 
भावाथ--उत्तम सेवातत्पर भक्तनके संग निवेदनको स्मरण 
तो अवदय करनो, सर्वेश्वर ओर सबनके आल्मारूप भगवान्‌ , 
अपनी इच्छासों अथवा अपने स्वीकृत भक्तनकी इच्छासों अपने 
भक्तनके डौकिक वैदिक सव कार्यनको सिद्ध करेगे ! यहा निवे- 
द्‌नमच्रको न कहके जो "निवेदनकोः इतनो मात्र क्द्योदहे तासु 
माद्ुम पडे हे के निवेदनके अथादको विचार तथा स्मरण करते 
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रहनो येही श्रीजचार्यनको वास्प्यं है । जप तो गौण इहै । 
श्रीआचाथेवरगनकर तो जप ओौर स्मरण दोनो यख्य है क्योकि 
उनदू तो शिष्यनक्र मन्रभी देनो प्डे हे किन्तु वेष्णवनद्र | 
स्मरण मात्र करन्ते । यदि मन्रजपकोही आग्रह्‌ हदो तो 
'स्मरसव्यं" (निवेदनं (तादृरोः आदि पद्‌ व्यथसे हो जाय है। 
जपमे तादृखनके संग रहवेकी कषु आवदयकता नदीं है । जप 
तो एकाकीभी करसके है । ओर स्मरण तथा विचार तो विना- 
भगवदीयनके नदी द्योय सके है । 


कटि० समास- निजा चासौ इच्छा च निजेच्छा, तस्या, अथवा 
निजाना इच्छा निजेच्छा, तखा । २ । 


सर्वेषां प्रसुसंबंधो न प्रत्येकमिति सितिः। 
अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चेत्‌ । ३। 
अन्वय-स्वेषा प्रथुसंबधः; प्रयेकं न इति सतिः, अतः 
अन्यतिनियोगे अपि का चिन्ता; चेत्‌ खस्य सः अपि (का-चिन्ता)। 
भावाथ--मात्मासदित आत्मीय समग्र पदार्थनदकं श्रीदरिको 
संबेध समानही ह अख्ग २ नदीं दै, तासु आत्मीयवस्तुनको 
अपने, ओर अपनो आत्मीयवस्तूनमे, बिनियोग होय तोभी कहा 
चिन्ता करनी अथौत्‌ कोई तरदकी चिन्ता नदीं है । ३ । 
अज्ञानादथवा ज्ञानात्कृतमात्मनिवेदनम्‌ । 
येः ष्णसात्कृतप्राणेस्तेषां का परिदेवना । ४। 
अन्वय-कृष्णसा्छृतप्राणेः येः अज्ञानात्‌ अथवा ज्ञानात्‌ 
आत्मनिवेदन छतं तेषां का परिदेवना । 
भावाथं-श्रीदरिकि अधीन कि हे भाण जिननें देसे ; जिन 
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भक्तनने आत्मनिवेदन कियो है, उनकरं कौनसी चिन्ता है अथौन्‌ 
उन्हे कोई तरहकी चिन्ता नहीं है । 


कठि० खमासख-- कार्त्स्येन कृष्णाय प्रतिपादिता इति, कष्णसात्कृता 
प्राणायै ते, तै ।! ४, 


तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे । 
विनियोगेऽपि सा त्याज्या समथो हि हरिः स्वतः" 
अन्वय- निवेदने, श्रीपुरुषोत्तमे चिन्ता दयाञ्या, तथा विनि- 
योगे अपि सा याज्या हि हरिः खतः समथः | 
भावाथ- भरो निवेदन श्रीहरिने खीकार कियो के नदीः 
एसे श्रीपुरषोत्तमेभी चिन्ताको परियाग करनो तथा कदाचिन्‌ 
ठोकिककायौदिमे दूसरेको आश्रय ङेवेसों अन्यको विनियोग दोय 
तोभी चिन्ताको याग करनों क्योके श्रीहरि जीवके साधनकी 
अपेक्षा न राखके खयं समथ है | 
ल्के स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति । 
पु्टिमागसितो यस्मात्साकषिणो भवताऽखिटाः। £ । 
अन्वय-- यस्मात्‌ ८ जीवः ) (अथवा हरिः) पुष्टिमागेखितः 
(तस्मात्‌ ), हरि; खोके तथा वेद्‌ खास्थ्यं तु न करिष्यति, (तस्मात्‌ ) 
(खोक्वेदकमेसु ) अखिखाः साक्षिणः भवत । 
भावाथ-जासों जीव अथवा प्रथु अनुग्रहमार्ममे खित है 
तासोश्रीहरि खोक ओर वेदम आसक्ति न करेगे, तासो 
छोकवेदके कायं साक्षिमाच्र रहके करने चहिये ! ६ । 
सेवाकृतिगरोराज्ञाऽवाधनं वा हरीच्छया । 
अतः सेवापरं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखम्‌ । ७। 
१. अन्तर्णिजन्तमिदं रूपम्‌ अनु 
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अन्वय-गुरोः आज्ञाऽबाधनं ( यथास्यात्तथा ) सेवाङृतिः, 
वा हरीच्छया ( सेवाक्रतिः ), अतः सेवापरं चित्तं विधाय सुख 
स्थीयताम्‌ । 
भावाथ गुरूकी आज्ञादुसार सेवा करनो अथवा सामघरी- 
आदिक विषयमे जो प्रञुकी विशेष इच्छा होय तो प्रभुदच्छानु- 
सारही करनो; एेसे गुरुकी आज्ञाके अवाधमे वा बाधमे प्रभुसेवामे 
चित्तव तस्पर करके युखसू रहनो । 
कटि० समा०्-आज्ञाया अवावन आश्ञावाधर्नं । हरे उच्छा 
टरीच्छा तया । सेवाया पर सेवापर ¦! ७ । 
चित्तोद्धेगं विधायाऽपि हरियंद्यत्करिष्यति । 
तथैव तस्य रीङेति मत्वा चिन्तां द्रुतं यजेत्‌ । ८। 
अन्वय--चित्तोद्रेगं विधाय अपि हरिः यत्‌ यत्‌ करिष्यति, 
( तत्‌-तत्‌ ) तस्य तथा एव ढीखा इति मसा चिन्तां द्रुतं यजेत्‌। 
भावा्थ-मनमे उद्ेग करकेभी श्रीहरि जो जोकरेसोसो 
सब उनकी वैसीही टीडखा (कीडा) हैः यह मानके चिन्ताको 
जल्दी परिलयाग करनो । ८ । 
तस्मात्सवांलमना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम । 
वदृद्धिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः । ९। 
अन्वय--तस्मात्‌ सवाँत्मना नियं मम श्रीकृष्णः शरणं (इति) 
सततं वदद्भिः एव स्थेयं इति एव मे मतिः । 
भावाथ- तासों (सबतरहसों सवदा मेरे श्रीकृष्णही रक्षा 
करषेवारे है" ठेस सदा कहतेही रहनों येद मेरी मति है ॥ ९॥ 
। इति श्रीनवरलेत्रजभाषा सम्पूणौ । 


॥ श्रीहरिः ॥ 
बज भाषामे 


अंतःकरणप्रवोधकी विघ्ति । 


~ 0 
अंतःकरण मद्भाक्यं सावधानतया श्ण । 
कृष्णात्परं नासि देवं वस्तुतो दोषवर्जितम्‌ । १ । 
अन्वय-हे अतःकरण मद्वाक्यं सावधानतया इणु, कृष्णात्‌ 
परं वस्तुतः दोषवर्जितं देवं न अस्ति । 
भावार्थ- हे अंतःकरण । मेरे वाक्यकरं तू सावधान होयके 
सुन, कष्णसुं दूये बास्तवमे दोषरहित देवता नदीं है । 


कठि० समास-अववानेन सहित साऽवधा्न, तस्य भाव सावधा- 
नता, तया । १। 


चण्डारी चेद्राजपली जाता राज्ञा च मानिता । 
कदाचिदपमाने वा मूरुतः का क्षतिभवेत्‌ । २। 
अन्वय चाण्डाी चेत्‌ राजपत्नी जाता, च राज्ञा मानिता 
कदाचित्‌ अपमाने ( सति ) वा मखतः का क्षतिः मवेत्‌ । 
भावाथ--चाण्डाढी जो राजाकी रानी होय, ओर राजाने 
दुसरी रानीन करते वाद अधिक मानी होय, ओर फिर कोई- 
समय वाहीके अपराधं वाको अपमान भयो होय; तो राजप- 
लीपनेमे का हानि मई १ अथौत्‌ क्कु नदी, रेसेदीं हे अंतःक- 
रण । कदाचित्‌ प्रभु, फर देयवेमे विरुबभी करे तथापि अंगीकारमें 
कोैतरहकी दानि नदी दै, तासु चिन्ता नही करनी । २। 
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समप्यणादहं पूर्वसकत्तमः किं सदा सथितः । 
का ममाऽघमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत्‌। ३। 
अन्वय--अहं समर्पणात्‌ पूवं कि सदा उत्तमः सितः ? मम 
अधमता का भाव्या ? यतः पश्चात्तापः भवेत्‌ | 
भावाथ मे, समपैणके पूर्मे कहा सदा उत्तमही दो ? तासु 
फरविङंबमेभी मेरी हर्कावट कटा विचारनी, जासु पश्चात्ताप 
होय । अथीत्‌ फरविरुवकी दामेमी “मं पहटेसूं तो अच्छो ह” 
यो विचारके अपनो हरुकोपन न विचारनो ओर प्धात्तापभी 
न करनो । ३ । 
सत्यसंकस्पतो विष्णुनोन्यथा तु करिष्यति । 
आज्ञेव कायां सततं स्वामिद्रोहोऽन्यथा भवेत्‌ । ४। 
अन्वय--विष्णुः (श्रीहरिः) सलयसंकस्पतः अन्यथा तु न करि. 
ष्यति; (तस्मात्‌ ) सततं आज्ञा एव कायां ,अन्यथा खामिद्रोहः मवेत्‌) 
भावाथे--सवैतव्यापक श्रीहरि सांचेविचारवारे है । वासं 
फरूदेयवेके विषयमे ओरतरहस तो नदी करेगे । तासं सर्वदा 
मञुकी आज्ञाके अनुसारही सेवा करनी ! वैसे नही करवेसुं 
सखामीको द्रोह होय है । 
कटि० समास-सलय सकत्पो यख स सदयसकल्प , तस्मात्‌ । ४ । 
सेवकस्य तु धर्मोऽयं स्वामी स्वस्य करिष्यति । 
आज्ञा पूर्वै तु या जाता गंगासागरसंगमे । ५। 
याऽपि पश्चान्मधुवने न कृतं तद्रयं मया । 
देहदेशपरित्यागस्तृतीयो लोकगोचरः; । € । 
अन्वय-सेवक्ख तु अयं धर्मैः (अलि) खामी खस्य 
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करिष्यति, पूवे तु गंगासागरसंगमे या आज्ञा जाता, पश्चात्‌ 
मघुवनेऽपि या जाता; मया दृहदेदपरियागः तहूय न कृतं; ठ्‌ 
तीयः खोकगोचरः (कृतः) । 
भावार्थ सेवकको तो श्रीहरिकी आज्ञा करनी येही धर्मं है; 
प्रभु अपने भक्तको सब काये सयं करेगे } पठे तो गगासगर- 
संगभपे जो देहपरियागरूप आज्ञा भयी, ओर पीछे मधुवनमेभी 
जो देदपरियागरूप आज्ञा भई, मैने देहदेशपरिलयागरूप दोनो 
आज्ञा नदीं करीं ! परन्तु तीसरी खोकमे प्रसिद्ध संन्णसम्रहणपू- 
वैक गृहको परियागरूप आज्ञा करी । 
कटि० समास--गगा च सागरश्च गंगासागरौ तयो सगम , तस्मिन्‌ । 
तयो द्वयं तद्धयम्‌ । ५-६ । 
पश्चात्तापः कथं तत्र सेवकोऽहं नचाऽन्यथा । 
लो किकप्रभुवत्करष्णो न द्रष्टव्यः कदाचन 1 ७। 
अन्वय--अह सेवकः अन्यथा न, तत्र पश्चात्तापः कर्थ; च 
कृष्णः ठोकिकम्रयुवत्‌ कदाचन न द्रष्टव्यः | 
भावार्थ-मे प्रयुको सेवक दह्रं ओर नदीं ह, तासु ल्मे 
विरुब ह्योय तौमी पश्चात्ताप क्यों करनो । ओर श्रीहरिक्र लौकि- 
कराजा आदिकीं तरह चलचित्त कभीभी नदी जानने चदहिये । 


कटठि० सभास-रेके भव ठीकिक , ठोकिकथासो प्रभुश्च ऊोकिक- 
म्रभु रोकिकम्रयुणा तुस्य सकिकम्रुवत्‌. 1 ५ ! 


सर्वे समर्पितं भक्स्या कृतार्थोसि सुखी भव । 

प्रोढापिं दुहिता यद्धत्छ्ेहान्न प्रेष्यते वरे । ८ । 

तथा देहे न कतेव्य वरस्तुष्यति नान्यथा । 
अन्वय--भक्त्या सवे समर्पितं, ताथः असि; सुखी भवः 
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यद्रत्‌ प्राढा अपि दुहिता स्हत्‌ वरे न मप्रष्यत, तथा दृह न 


कतेव्यं अन्यथा वरः न तुष्यति । 


भावाथ-मक्तिसं आलसासदहित सव अपनी वस्तुनको अपण तेने 


करयो, तासूं तू कृतार्थं हे । ओर पहरुकी तरह सुखी हो । हे अन्तः- 
कृरण जैसे कितनेक अज्ञानी पतिके यहां जायते छायकभी कन्याकों 


सहसो वाके पतिके यहां नदीं भेजे है, तैसे देद्यागके विषयमे तोक्रूभी 


चिरंव नदीं करनो चहिये । विठंबकरवेस्‌ं प्रथु प्रसन्न नहीं होयगे । ८। 
लोकवच्चेस्सितिरमे स्यात्किं स्यादिति विचारय । ९ । 
अराक्ये हरिरेवाऽस्ि मोहं मागाः कथंचन । 
इति श्रीकृष्णदासस्य बह्मस्य हितं वचः । १०1 
चित्तं प्रति यद्‌ाकण्ये भक्तो निधिन्ततां ्रजेत्‌ । 

। इति श्रीबह्टमाचायकृतोऽन्तःकरणप्रवोधः सम्पूर्णः । 


अन्वय-{ दे अंतःकरण ) लोकवत्‌ चेत्‌ मे खितिः स्यात्‌ 


किं स्यात्‌ इति (तं) विचारय अशक्ये हरिः एव असि (अतः) 


कर्थचन मोहं मागाः श्रीकृष्णदासस्य बहभस्य चित्तं भ्रति इति 


हितं वचः, यत्‌ आकण्यं भक्तः निश्चिन्ततां जेत्‌ । 


भावाथ--हे अंतःकरण अन्यलोककीतरह मेरीमी जो रौकि- 
कडत्कषोदिके स्यि छोकमें खिति होय तो कहा होय; यह्‌ तूदी वि- ` 


` चारकर ।.अथौत्‌ डौकिक उक्कर्षके खिये प्रयुकी अप्रसन्नता करनी 
योग्य नदीं हे । अशक्य कायैमे श्रीहरिदी पुरुषाथसिद्ध करवेवारे दै ! 
तासु कोदेतरदकी चिन्ताक प्रा मत दोय । श्रीदरिके दास श्रीवहमा- ` 
चायको अंतःकरणके प्रति यह्‌ हितकारी ( यथार्थं) वचन है जाकर 
अच्छीतरह सुनके भक्तजन, चिन्तारहित दोयजांय है । ९-१० । 


। एं श्रीअंतःकरणभ्रबोधकी त्रजभाषा सम्पण भई । 


॥ श्रीहरिः ॥ 
वजभाषा्मं. 
विवेकधेय्योश्रयकी विच्ति । 
विवेकधेर्ये सततं रक्षणीये तथाश्रयः ! 
विवेकस्तु हरिः सनै निजेच्छातः करिष्यतिः । १। 
अन्वय-विवेकयैर्य सतत रक्षणीये, तथा आश्रयः ८ रक्ष- 
णीयः ), ( अथवा भवति ) तु हरिः निजेच्छातः सवं करिष्यति 
८ इति ) विवेकः । 
भावाथ-- विवेक ओर धैय हमेशां राखने तथा आश्रयभी 
राखनो । ओर श्रीहरि अपनी इच्छासुंही अथवा अपने भ- 


नकी इच्छासु सवे करेगेः याको नाम विवेक है । 
काटे° समास- निजा चासा इच्छा च, तसया निजच्छात ! करिव, 
निजाना इच्छा निजेच्छा । 


प्रार्थिते वा ततः क स्यात्‌ स्वाम्यभिप्रायसंशरयात्‌ ¦ 

सवन तस्य सव हह स्वसामस्यमव च । >। 

अन्वय--सखाम्यभिग्रायसंखयात्‌; प्रार्थिते बा ततः छि 
स्यात्‌ , हि तस्य सरवैत्र सर्व, च सर्वसाम्यं एव । 

भावा्थ-- श्रयं हमारी इच्छिव वस्तु देयवेकी इच्छा है के 
नदी" एेसो संदेह होयवेसूं जो प्राथेनाभी करी जायतो कहा 
होय । अथात्‌ कङ्क फर नहीं होय । तासों श्रीहरिं सर्वत्र सर्व- 
वस्तु रभ्य है" ओर ‹स्ैवस्तुके देयवेकी सामभ्यैमी है हदी' यों 
सनमे दटता राखके सेवा करनो 

कटि० समा--खामिन अभिप्राय खाम्यभिध्राय, तस्मिन्‌ खशय. 





६० घोडरायन्थ. 


खाम्यभिप्रायसशय , तस्मात्‌ । समर्थखय कर्मसामर्थ्यं, सर्वच तत्साम्यं 
च सर्वसामथ्यैम्‌ । २। 

अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात्‌ । 

विरोषतथ्यदाज्ञा स्यादंतःकरणगोचरः । ३ 

तदा विशेषगल्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात्‌ | 

अन्वय--सरास्यधीनत्भावनात्‌ अभिमानः च संलयाञ्यः, 
अंतःकरणगोचरः ८ इति ) चेत्‌ विशेषतः आज्ञा स्मात्‌, तदा 
विशेषगयादि भाग्यं, तु दैहिकात्‌ भिन्नं ( भाव्यम्‌ ) । 

भावाथ--“मे खामीके अधीन द्रः देसी भावनासु अभिमा- 
नकोभी बवासनासहित परिदयाग करमो । श्रीहरि सब भक्तनके 
अतःकरणमे विराजे है । तासु यदि सेवादिके विषयमे खप्रादि- 
दवारा कङ्क बिदोष आज्ञा होय तो डोकिक कारयेके सिवाय सेवा 
सामम्री जादि, प्रभुकी आज्ञाके अनुसार करनी चहिये । 

कटि० समास्ल-खामिन अधीन खाम्यधीन , तख भाव खाम्य- 
धीनत्वं, तख भावनं, तस्मात्‌ । ३ । 

आपद्रत्यादिकार्येषु हटस्त्याज्यश्च सर्वथा । ४। 

अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माध्मीयदर्शनम्‌ । 

विवेकोऽयं समाख्यातो धैर्यं तु षिनिरूप्यते । ५। 

अन्वयथ-च आपद्रयादिकार्येषु सवेथा हठः दयाञ्यः, सर्वत्र 
अनाव्रहः ( कतेव्यः ) धमाऽघमौग्रदशेनं ८ कर्तव्यं ) अयं विवेकः 
समाख्यातः, वर्यं तु विनिरूप्यते । 

भावाथ-ओौर धनके संकोचकी अवश्चामे जो सेवके बडे 
कायं आमे उनमे ।कजेकरकेभी यह करूगो' पेसो हठ न करनो । 
ओर (सेवाको परियागकरकेभीः हवनादि कार्यं करूगो एसोभी 
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आह न करनो किन्तु सेवाके अनवसर्मे वे काये करने तथा 
रुव्यक्त स्मृलयुक्त ओर मगवद्ध्मेके बङाबल्को विचारकरफे अपने 
अधिकारादुसार काये करने । ४-५ । 
अिदुःखसहनं धेयसामृतेः स्वेतः सदा । 
तक्रवदेहवद्धाव्यं जडवट्धोपभायवत्‌ । £ । 
अन्वय-आय्रतेः सवेतः सदा त्रिद्धुःखसहनं धय, तक्रवद्‌- 
हवत्‌ जडवत्‌ गोपमायेवत्‌ भाव्यम्‌ } 
मावार्थ---“मरणपर्यन्त सवतरहसों ओर सबसमयमें आधि- 
भौतिक आध्यासिक आधिदैविक ८ परीक्षाकेणिये भगवदत्त ) 
“तीनों तरहके दुःखनको सहनकरनोः वैय कटावे है । देहाध्यासको 
परियाग करवेके खयि छाछकीतरह विचार करनो अथात्‌ जेसे 
घीनिकासे पीडे कोईभी छाचछमे मोह नदी राखे है एेसे देहमे 
मोह न करनो ।*आध्यास्मिक दुःख सहन करते समय जडभरतके 
यथैको विचार करनो । ओर भगवानने परीक्षाथं दिये दुःखनके 
मोगसमयमे गोपल्ीकीतरह दुःख सहन करनो । अथवा अंत- 
गैहगत गोपीनकीतरह्‌ भगवद्धिरह सहन करनो । & । 
क० समा०- तक्रेण तुल्यं तकवत्‌, तच्ासौ देदश्च तक्वदेह , तेन 


तुल्य त्रवदेहवत्‌ । भार्याणा समूह भार्य, मोपाना भार्य गोपमायं तेन 
ठुल्यं गोपभायेवत्‌ । 


प्रतीकारो यडच्छातः सिद्ध्थेन्नाय्रदी भवेत्‌ । 
५ १1 ऋ [र 
भायोदीनां तथाडन्येषामसतश्चाक्रम सहेत्‌ 1 ७ ! 





4-दल्ला दप पतिमवेक्ष्य भुजगदष्ट देशान्तरे विधिवश्ाद्रणिकाऽस्ि जाता । 
पुत्र पति समधिगम्य चिता प्रविष्य शोचामि योपगरहिणी कथमय तक्रम्‌ ।१। 
इ्याख्यायिकाञ्त्राजुखधेया । 


६२ षोडशाप्रन्थ. 


अन्वय--यद्च्छातः चेत्‌ प्रतीकारः सिद्धः अब्रहीन मः 
वेन्‌, मायौदीना च अन्येषा च असतः आक्रमं सहेत्‌ । 

मावार्थ-- भगवदिच्छासों जो दुःखनको उपाय होय जाय 
तो दुःख सहन करवेमे आमह्‌ न करै, ओर खी पुत्रादि, बन्पु- 
वर्ग, तथा ओर सेवकादिने किये अपमानरकोँभी सेवानि- 
वाहके स्यि सहन करे! ७। 

स्वयमिन्द्रियकायाणि कायवाडबनसा त्यजेत्‌ । 

अश्युरेणाऽपि कर्तव्यं खस्यासामथ्यभावनात्‌ । ८ । 

अन्वय-सखरयं इन्द्रियकायाणि कायवाडनसा यजेत्‌ , खसय 
असामथ्थभावनात्‌ अद्युरेण अपि कतेग्यम्‌ । 

भावार्थ--अपने भोगवेके छियि सर्वैविषयनको शरीरवाणी- 
मनसू परियाग करै, ओर “इन्द्रियनको दमनकरनो मेरी शक्तिषु 
बाहर है" एेसे विचारसू असमथ भये पुरुषक्रुभी इन्द्रियनको 
द्‌मन करनो चहिये । 


कठि समास--कायश्च वाक्‌ च मनश्च कायवाड्मन , तेन । समा- 
सान्तनिधेरनिदलम्‌ । 


अद्चाक्ये हरिरेवास्ति सवमाश्रयतो भवेत्‌ । 
एतत्सहनमन्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते । ९ । 
अन्वय--अशक्ये हरिः एव अस्ति, ( यतः )आश्रयतः समै 
भवेत्‌, अत्र एतत्सहनं उक्तं, अतः आश्रयः निरूप्यते । 
भावा्थ--आपसूं न बनसकै देसे कार्थमे श्रीहरिदी र्षक 
है, क्यों के प्रमुके दढ आश्रयसों स्वैकायैनकी सिद्धि दोय है, 
यहा यह्‌ त्रिदुःखसहनरूप धेथैको निरूपण कियो, अब आगे 
आश्रयको निरूपण करे दै । ९। 
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देहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः । 

दुःखहानो तथा पापे भये कामाद्यपूरणे । १०। 

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तेश्चापि क्रमे कृते । 

अशक्ये वा सुशक्ये वा सवत्र शरणं हरिः । ११ । 

अन्वय--एेहिके पारखोके च दुःखहानौ तथा पापे, मये 
(च) कामाद्यपूरणे, सवेथा हरिः शरणं (अस्ति ), ( किच ) 
भक्तद्रोदे, भक्त्यभवे च भक्तेः कमे करते, अपि वा अश्चक्षये वा 
सुशचक््ये सवेथा हरिः शरणम्‌ । 

भावार्थ--या लोकसंबंधी जौर परलोकस्वेवी कार्थमे, तीन- 
प्रकारके दुःखनकी निदत्त दोयवेमे, अज्ञानसुं बनते पापनके 
विषयमे, ओर राज चौर नरकादिके भयमे, तथा मनोरथकी 
अप्राधिमे, सबतरहसूं भक्तके दुःख दूरकरनवारे श्रीदुरिही रक्षा- 
करवेवारे हे, तथा भक्तनके द्रोहवनवेमे, भक्तिकि अभावमे, ओर 
भक्तनने अपनो तिरस्कार कियो होय वासमयमेभी, किवा अप- 
नसू न वनतेकायैमे अथवा अच्छीतरह वनसकतो होय देसे 
का्यैमे, सर्वसमयमे श्रीहरिही रक्षाकरेवारे हे । 

कठि० समास-इह भव टेहिक । पररोके भव पारङकिकम्‌ 
कामादीना अपूरण कामादपूरण, तस्मिन्‌ । १०-११ । 

अहंकारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे । 

पोष्यातिक्रमणे चैव तथांऽतेवास्यतिक्रमे । १२। 

अरोकिकमनःसिद्धौ सवार्थे चरणं हरिः । 

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत्‌ । १३ । 

अन्वय-अहकारछते च एव पोष्यपोषणरक्षणे च एव पो- 


3. षोडशञ्नन्थ. 


प्यातिक्रमणे, तथा अतिवास्यतिक्रमे, अलोकिकमनःसिद्धौ (सर्वार्थे 
हरि शरणः एर्व सदा चित्ते भाव्य च वाचा परिकीतेयेत्‌ । 
0 क, शेके £ # 

मावाथ-स्वभावके वशहोके कोदसमय जो अर्हकार क्रियो 
होय तामे, ओरभी पालन करवेखायक अपने खीपुत्रादिकी रक्षा- 
करवेमे, ओर सखीपुत्रादिकनने अपनो अपराध क्ियोदहोयता 
समयमे तथा शिष्यादिकनसूं कद्र चूक दोयगई होय वा समयमे 
ओर अङोकरिक देहेन्द्रियादिकी प्राप्रिमे, विशेष कहा मनोरथ- 
सात्रकी सिद्धिमे श्रीहरि मेरे रक्षक हे" देसे सदा हृदयमे वि- 

ष [१ + मुखस क 
चारते रहनो, ओर भी कहते रहनो । 

कटि० समासं--अहंकारेण त॒ अहकारकरृत तस्मिन्‌ । अलोकिकं 


च तत्‌ मनश्च अलोकिकृमन ( मन इति देदेन्धियादीनामुपलक्षणम्‌ ) अखी- 
किकेमनस सिद्धि अलोकिकमन सिद्धि, तयाम्‌ । १२-१३ \ 


अन्यस्य भजनं ततर स्वतोगमनमेव च ॐ 
प्राथना कायेमात्रेऽपि ततोऽन्य विवजेयेत्‌। १४ । 
अन्वय--अन्यस्य भजनं तच्र स्वतः गमनं एव, च कायै- 
मात्रे अपि ततः (अथवा) अन्यन्न प्राथेना विवजेयेत्‌ । 
मावा्थ---अन्यदेवनको भजन, तेसेहीं अपनेजाप अथवा 
केस उन शरणजानो, ओर कोैमी कामे प्रमुसूं अथवा 
अन्यदेवनसं प्राथेना करनी इन सबवबातनको परियाग करनो १९। 
अविश्वासो न कतेव्यः सवधा बाधकस्तु सः 
बह्याख्चातको भाव्यो प्राप सेवेत निमेम । १५ । 
अन्वय--अविश्वासः तु न क्तैव्यः, सः सर्॑था बाधकः 
(भवति), ब्रह्माख्लचातको भाव्यौ निमैमः सन्‌ भ्रापरं सेबेत । 
भावाथ-प्रयुमे अथवा शरणजायवेमे अविश्वास सो कमी 
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न करनों । स्योके अविश्चास (अन्वयव्यतिरेकसु) हानिकारक 
ही है । ब्रह्माख्च ओर पपीहा पक्षीको विचार करनो । अर्थात्‌ जो 
अविश्वास करर तो जैसे राक्चसनने दनुमानजीकू प्रथम बह्माखसू 
बाधे, पिर वाकेडपर अविन्ासकरके ओर रस्सी बगेरदस बाधे 
तब ब्रह्माखने हनुमानजी स्वयं छोडदीने ओर राक्षसनद्रं छंका- 
दाहादि अनेक दुःख भोगने पडे । अथवा जेसे चातक मेघे विश्वास 
रखे हे तो वाके अविश्वास न करवेसूं मेवभी स्वातिवषोद्धारा 
वार सुखदेय है । रेसेदी प्रथमे अविश्वास सबतरहसुं हानिकरव- 
वारो है । तासं थोडो के बहोत जो मि तामे सेवा करे । १५। 

यथाकथंचित्कार्याणि कुर्यां दुच्ावचान्यपि । 

किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम्‌ । १६। 

अन्वय-उच्चावचानि कार्याणि अपि यथाकथंचित्‌ कुयात्‌ 
वा वहुना प्रोक्तेन क्रिम्‌ ? हरि शरणं भावयेत्‌ । १६। 

भावाथ-टौकिक वैदिक सबतरहके काथनक्रभी जैसे बने 
वैसे करे, बहोत कहा कहे केव श्रीहरि मेरे रक्षक है ठेसो 
विचार करर, । १६। 

एवमाश्चयणं भक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम्‌ । 

भ 0 

कलां भक्त्यादिमागां हि दुस्साध्या इति मे मतिः ।१७। 

अन्वय--एवं, सर्वेषां सवेदा हितं आश्रयणं प्रोक्तम्‌ , हि 
कठी भक््यादिमागोः दुस्साध्या इति मे मतिः (अस्ति )। 

भावाथे--यारीतिसुं सदा सबको हितकसवेवारो भगवान्‌को 
आश्रय क्यो । कारणके कलियुगमे चार भेद्वारे मक्तिमाग कठि- 
नसं सिद्ध दोय है, यह्‌ मेरी बुद्धि है । १७ । 


ध । इति श्रीविवेक्धेयौश्रयरीका सम्पूणौ । 
, ५, 


॥ श्रीहरिः ॥ 
अजमाषाभे. 


कृष्णाश्रयकी टीका । 


-----<>--~<->.~2~<~=>~- 
सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खरुघर्मिणि । 
पाषंडप्रचुरे रोके कृष्ण एव गतिर्मम । १। 
अन्वय--कटो खलर्धर्मिणि सवैमार्मेषु नष्टेषु च रोके पाष- 
प्रचुरे मम कृष्ण एव गतिः । 
भावा्थ- दुष्ट घर्मवारे या कछियुगमे वेदोक्त सव मागे 
टुश्च होय गये हे, ओर टछोकभी अतिपाखंडी होयगये है, तासों 
अव मेरे श्रीहरिदी रक्षा करवेवारे है ! 
कटि० समास--खल्श्वासो धर्मश्च खल्धर्मं, खरध्मे असि 
यस्िन्‌ खलधर्मी, तस्मिन्‌ । पाष्ंड प्रचुर यख स पाषडप्रचुर , तस्िन्‌।१। 
स्ेच्छाक्रान्तेषु देरोषु पापेकनिख्येषु च । 
सत्पीडाव्य्ररोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम । २। 
अन्वय-देशेषु, पापेकनिख्येषु सत्पीडान्यप्ररोकेषु स्छेच्छा- 
कान्तेषु (सत्सु) मम कृष्ण एव गतिः (असि) । 
भावाथं--सव देश, पापमात्रके रहवेके प्रधान घर हो गये है, 
ओर उनके रहनेवारे रोकभी सप्पुरुषनकी पीडां देखके अधीर 
दोगये दै, तथा स्खेच्छनने दबायरीने है तासं या समय श्रीकृष्ण 
ही मेरे रक्षाकरेवारे हे । 
कठि० सखमास्-एके च ते निर्याश्च एकनिख्या , पापस्य एकनिख्या 
येकनिल्या , तेषु । खता पीडा सत्पीडा, तया न्यथा, छोका येषु ते, तेषु २ 
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गंगादितीथवर्येषु कुैरेवाच्॒तेष्विह । 
तिरोदिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम । ३ । 
अन्वय--गंगादितीथेवर्येषु, इद देः एव आव्रतेषु तिरोदि- 
ताधिदैवेषु (सपु) मम छृष्ण एव गतिः 
भावाथ--या किमे इष्टजननसू आक्रान्त, गंगादिदरं आदि- 
छेके उत्तम २ तीथेनकेमी जब अधिष्ठाता देवगण (क्वा आधिददै- 
विक तीथं ) तिरोहित होयगथे तो अव मेरे श्रीरृष्णही रश्चक है ३ 
अहंकार विमूटेषु सत्सु पपानुवातिष्ु । 
खाभपूजाथयज्ञेषु कृष्ण एव गतिम । ४ । 
अन्वय--सस्खु जहकारविमूढेषु, कामपूजारथयननषु, पापालु- 
वर्तिषु, मम ष्ण एव गतिः । 
भावाथ--स्युरूष छोगभी जब अपने खाभ ओर मानके छियि 
अजुचित म्रयल्न करवे छ्गगये, तथा पापको अनुसरण करवे रगे ओर 
अहंकारसू भ्रान्त होगये तो अव मेरे श्रीकृष्ण ही रक्षा करवेवारे है । 
कठि० समास--खामश्च पूजा च सभपूजे, ताभ्यामिति लमभपूजार्य, 
लाभपूजाथं यज्ञ येषा ते, तेषु । 
अपरिज्ञाननष्टेषु मंतनष्वत्रतयोगिषु । 
तिरोहितांयवेदेषु कृष्ण एव गतिर्मम । ५ । 
अन्वय--मत्ेषु, अपरिज्ञाननष्टेषु अत्रतयोगिषु तिरोहिता्थ- 
वेदेषु (सतु), मम कृष्ण एव गति; । 
भावाथ--ैदिक अथवा अन्य मंत्र मौ जव अज्ञानसूं नष्ट 
दोयगये, ओर ॒बह्मचयौदि त्रवरदित पुरुषनके पास रहवेसूं 


१ चि गम कष्ननस्न्त्नन्न्यन्वन्रः च पुस्तक, देवे ग पुसतक, धिदैवेषु क पुसवक पाठ. 


&८ षोडराग्रन्थ. 


हीन द्येगये, तथा उनके अर्थं ओर वेद्‌ विस्त दोय गये है तव 
आज मेरे श्रीकृष्ण ही रक्षा करवेवारे है । 
नानावादविनषटेषु सवंकमेव्रतादिषु । 
पाषंडेकप्रयलञेषु कृष्ण एव गतिभेम ¦ €। 
अन्वय-स्वैकमैत्रतादिषु, षाषंडेकम्रयतेषु नानावादविनषटेषु 
(सत्यु) मम कृष्ण एव गतिः । 
भावार्थ-सब कमं ओर त्रत आदि जव नासिकनके भ्र 
ओर बादनसूं नष्ट दोगये, तथा दम्भक छियिदी होयवे छगगये 
तो अब श्रीकृष्ण मेरे रक्षक हे । 
अजामिखादिदोषाणां नाराकोऽनुभवे स्थितः| 
ज्ञापिताऽखिरमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिमेम । ७। 
अन्वय--अजामिखादिदोषाणां नाक्चकः ज्ञापिताखिरमा- 
हात्म्यः अनुभवे सितः कृष्ण एव मस गतिः । 
भावार्थ--अजामिक आदि जीवनकेभी दोषनकर दूरकरवेवे 
ओर ताहीसों प्रगटकियो सवै निजमाहात्म्य जिनने देसे, ओर 
अनुभवमें आते श्रीकृष्णही मेरे रक्षक है । ७ । 
प्राकृताः सकखा देवा गणितानंदकं च्हत्‌ । 
पूणानंदो हरिस्तस्मात्कृष्ण एव गतिर्मम । ८ । 
अन्वय--सकटा देवाः प्राकृताः ( सन्ति ) बृहत्‌ गणितानंद्कं 
(असि) हरिः पूणानंद्‌ः ( अस्ति ) (अतः) छृष्ण एव मम गतिः। 
भावाथं--सव देवता भगवच्छक्तिके वरी भूत है, ओर अश्च 
रजह्मभी गिनेभये आनंदवारो है, ओर श्रीहरि तो पूण आनंद्‌- 
वारे हँ तासु श्रीकृष्णही मेरे प्राप्त करेरायक है । ८ । 
विवेकभरैयेभक्त्यादिरदितस्य विेषतः । 


कुष्णाश्रय. ६९ 


पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम । ९। 
अन्वय--विवेकथेथेभक्त्यादिर हितस्य विशेषतः पापासक्तस्य 
दीनस्य मम { अधिकारिणः) छृष्ण एव गतिः } 
भावाथ-- विवेक, वैय ओर भक्तिसूं रहित ओर बहोतकरके 
पापमेंही आसक्त ओर दीन, मेरे ( अन्य अधिकारीके ) श्रीकर. 
प्णही रक्षक | 
कटि० समास--विवेकश्च वेयं च भक्ति विवेक्येयैभक्तय , ता आदि- 
येस्य तत्‌ विवेकधेथमक्तयादि, तेन रहित विवेकथेयैभक्त्यादिरहित , तद्य ।९। 
सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकरत्‌ । 
दारणस्थसमुद्धार कृष्ण विज्ञापयाम्यहम्‌ । १०। 
अन्वय-( यः ) सवेसामथ्यंसहितः (च ) सर्वत्र एव अ- 
चिखाथेकृत्‌, (तं ) शरणखसमुद्धारं कृष्णं अहं विज्ञापयामि । 
भावार्थ-- जो सर्वशचक्तीनसू युक्त ओर देशकाख्वणैञाश्र- 
मादि स्वं अवस्थामे भक्तनके मनोरथक्र पणे करवेवारे है, शर. 
णमे आयेको उद्धारकरबेवारे उन श्रीकृष्णकी मे प्रार्थना करु हं १० 
कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः परेत्कृष्णसन्िधो । 
तस्याश्रयो भवेत्कृष्ण इति श्रीवहभोऽजवीत्‌। ११। 
। इति श्रीवहमाचायंविरचित कष्णाश्रय सम्पूर्णं । 
अन्वय--यः इद्‌ कृष्णाश्रयं स्तोत्रं कृष्णसन्निधौ पठेत्‌ , तस्य 
कृष्णः आश्रयः भवेत्‌ इति श्रीवहभः अन्रवीत्‌ । 
भावाथे--जो मक्त या कृष्णाश्रयस्तोत्रको, भगवत्सं निधाने 
पाठ करे, वाके श्रीङ्ृ्ण आश्रयरूप होय दै, यह बात श्रीवद्धभा- 
चायने कदी । ११। 
। इति श्रीङृष्णाश्रयरीका सम्पूणो । 


॥ श्रीहरिः ॥ 
वज माषामे. 
शोकी @ & 
चतुःशोकीकी विवृति । 
कर्वदा सर्वभावेन भजनीयो बजाधिपः। 
स्वस्याञ्यमेव धर्मो हि नान्यः क्रापि कदाचन । १। 
अन्वय--सर्व॑दा सवेभावेन ब्रजाधिपः भजनीयः खस्य अयं 
एव धर्मैः क कदाचन अपि अन्यः न (अस्ति) । 
भावाथ--स्वैसमयमे परति पुत्र धन गृह सब श्रीङृष्णही है 
या भावस श्रीत्रजेश्चर श्रीकृष्णकी सेवा करनी चहिये, भक्तनको 
तो येही धर्म है, देच वर्णं आश्रम आदि कोई अवस्थामे ओर कोई 
समयमेभी अन्य धर्मं नहीं हे । 


कटि्नाह्िका समास-सर्वश्वासौ भावश्च सर्वभाव, अर्थात्‌ स्वोपि 
धतिपुत्रगृहादि मम भगवानेवेति आत्मनो भाव । १। 


एवं सदा सवकतंव्यं स्वयमेव करिष्यति । 

सुः सवसमरथो हि ततो निश्चिन्ततां ब्रजेत्‌ । २। 

अन्वय--सदा सखकतेन्यं एवं, (हरिः) खयं एव करि- 
प्यति; हि प्रभुः सवैसम्थः तततः निश्चिन्ता ब्रजेत्‌ । 

भावाथं--सदा भगवदीयनको करैव्य पूर्वोक्त प्रकारको है, 





१-भक्तिमाे हरेदांस्य धर्मोऽ्थो हरिरेव हि! कामो हरेरदिदक्षेव मोक्ष क 
ष्णस्य चेद्भवेत्‌ ” । या वचनसू श्रीहरिभक्तनदूर तो हरिसेवा, श्रीहरि, हरिदसैन, 
ओर भगवदीय होनोदी क्रम धमे, अथं, काम, ओरमोक्षटै! २सक- 
तव्यं खे पाठ । 
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फख्दानादि श्रीहरिको कतेव्य है, तास वे खयं करेगे, कारणके 
प्रभु कठमन्यथाककुँ सवैसम्थं है, तासं देहिक पारडोकिक मनो- 
र्थनके विषयमे निधिन्त होयके रहनो । २ । 
यदि श्रीगोकुलाधीश्चो धृतः सर्वात्मना हृदि । 
ततः किमपरं बूहि डौकिकैरवेदिकैरपि । ३। 
अन्वय--यदि श्रीगोङलाधीशचः सवौत्मना हृदि धृतः, ततः 
लौकिकैः वेदिकैः अपि अपरं (फं ) किम्‌ (असि ) ( इति ) 
(न्व ) ब्रूहि । 
भावा्थ-दे अधिकारिवर् १ यदि भभु शरीकृष्णकरं सवतर- 
हसू हृदयमें धारणकरिये, तो किर तासु अधिक, ौकिकभ्रेयादि 
ओर बैदिकभ्रेयादि फठनसूभी कहा भरयोजन है, ये कहो । ३। 


अतः सवांत्मना रान्द्रोकुडेन्वरपादयोः । 
सरणं भजनं चाऽपि न त्याज्यमिति मे मतिः | ४। 
। इति श्नीमद्वहृमाचयेविरचिता चतु श्छोकी सम्पूर्णा ! 
अन्वय--अतः राश्त्‌ गोकुञ्रपादयोः सकीत्मना स्मरणं 
च भजनं अपि न याज्यं इति मे मतिः (असि ) । 
भावार्थ--अन्य अवतारनकरते श्रीकृष्णने अपने भक्तनक्र 
स्वरूपानदको दान विशेष दियो है तासं, हमेशां श्रीमोककरपति- 
श्रीहरिके चरणनको सवौतमभावसूं स्मरण तथा सेवन तथा चरण- 
रज, कभी न छोडनी यह मेरी बुद्धि है । ४ । 


। इति भ्रीचतु शछोकीनजभाषा सम्पूर्णां । 
न ह~ 


॥ श्रीहरिः ॥ 
वजगाषा्मे. 


भक्तिवर्धिनीकी रका । 


यथा भक्तिः पवृद्धा स्यात्तथोपायो निरूप्यते । 
वीजभावे इडे तु स्यात्त्यागाच्छवणकीतेनात्‌ । १। 
अन्वय-यथा भक्तिः मरबरद्धा स्यात्‌ तथा उपायः निरूप्यते, 
वीजभावे ददे (सति) यागात्‌ तु श्रनणकीतेनात्‌ ८ भक्तिः 
प्रबद्धा ) स्यात्‌ । 
भावा्थ- जसे मक्ति अयत बद्धक प्राप्न दोय, तेसो उपाय 
बता है, अनुप्रहसूं भयो प्रेमरूप बीज जव दृढ होय जाय, 
तापी भक्तिमार्गीयसाधननसुं, अन्य साधनको याग कर 
वेसू , तथा श्रवण स्मरण कीतेनादि करवेसू , भक्ति प्रवृद्ध होय है । 


कटि० संमास--बीजरूपो भाव ॒बीजभाव । श्रवणकीर्वनयो समा- 
दार तस्मात्‌ ।१। 


बीजदार्येप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा खधर्मतः। 
अव्यावृत्तो भजेत्कृष्णं वूजया श्रवणादिभिः । २। 
अन्वय-बीजदाव्येप्रकारः तु गृहे खित्वा खधमैतः अब्या- 
वृत्तः ( सन्‌ ) पूजया श्रवणादिभिः कृष्णं भजेत्‌ | 
भावाथ त्रेमरूपबीजके दृढ होयवेको प्रकार तोये हे के, 
गृहस्थाश्रमे रहके अपने बणोश्रमप्रयुक्त धर्मनकरं साधन करतो, 
पूजासु ( प्रमपूवेक ददन करते सेवा करनो ) ओर श्रवण कीसै- 
नादिकनसुं श्रीकृष्णकी तनुजा वि्तजा सेवा करै । 


१ पूजां द्धुर्विरचिता भणयावरोकेरिति समाभिभाषा । 








भक्तिवर्धिनी. ७३ 


कटि० समास--टटसख भाव दार्व्य, बीजख दादव्यं बीजदाव्ये, तस्य 
भकार. । न ग्याठृत्त अन्यादृत्त्‌ । २ । 
व्यावृत्तोऽपि हरौ चित्तं श्रवणादौ अतेत्सदा । 
ततः परेम तथाऽऽसक्तिभ्यसनं च यदा भवेत्‌ । ३ । 
वीजं तदुच्यते शाखे ददं यन्नाऽपि नयति । 
अन्वय--व्याघ्रत्तः अपि हरौ चित्तं ( आसज्य ) श्रवणादौ 
सदा यतेत्‌, ततः प्रेम आसक्तिः च व्यसनं यदा भवेत्‌ ८( तर्हि) 
तत्‌ शाखे दृढ बीज उच्यते, यत्‌ न अपि नयति । 
मावार्थ--कदाचित्‌ अशक्तिआदि होयवेसूं जो वणाश्रमधमं 
न बनसकते होय तोभी श्रीहरिमे चित्तक्रूु गायके श्रवणकीते- 
नादिक करवेमे सदा यन्न करे, तसे केस श्रीहरिमे प्रेम, 
आसक्ति, ओर व्यसन, जब होय तो वे सब हदोनोही शाखमे 
हृढ बीजभाव क्यो है, जो बीजभाव दुःसंगादि अथवा कारा- 
दिकनके बवर्सुभी नष नहीं होय है । ३। 
स्रेहा द्रागविना्ः स्यादासक्त्या स्याद्हारुचिः । ४। 
गरहस्थानां बाधकत्वमनात्मत्वं च भासते । 
यदा स्याद्य सनं कृष्णे कृताथंः स्यात्तदैव हि । ५। 
अन्वय-स्रेदात्‌ रागविनाश्चः स्यात्‌, आसक्त्या गृहारुचिः 
स्यात्‌ , गृहसाना ( पदाथौनां ) बाधकत्वं च अनात्मल भासते, 
यदा कृष्णे व्यसनं तदा एव (भक्तः) छृताथेः स्यात्‌, (इति) हि । 
भावार्थ-- भुम प्रीति दोयवेसू अन्यत्र जगद्तीं पदार्थनमे 
भये सरेहको ना्च होय है, ओर प्रभुमे आसक्ति होयवेसू गृहादिकमें 


१-अमुदात्ते्वरक्षणमात्मनेपदमनिलयम्‌ । 


७ षोडराग्रन्थ. 


अरुचि द्येय जाय है ओर तादी गृहवर्ती सवे पदां श्रसुप्री- 
तिके नाश्करवेवारे है तथा श्रभुसंबधी नदीं है" ठेसे दीखवे 
लगौ है, जव श्रीहरिमे आसक्ति होते दोते व्यसन होय जाय है तब- 
ही भक्त कृताथ कृतच कषयो जाय डे, यह्‌ निश्चय है । ४-५ । 
तादरास्याऽपि सततं गृहस्थानं विनाश्चकम्‌ । 
त्यागं कृत्वा यतेद्यस्तु तदथाथेकमानसः । & । 
कमेत सुदृढां भक्ति सर्वतोष्यधिकां पराम्‌ । 
अन्वय-तादशसय अपि गृहसान विनाञ्चक, ८ तस्मात्‌ ) 
याम कल्ला तु यः तद्थोर्थेकमानसः ८ सन्‌ ) यतेत्‌, (सः ) 
सुदृढां सवतः अपि अधिकां परां भक्ति रमेत । 
भावार्थ-कृता्थमये अथौत्‌ प्रभुके साक्षास्सवंधवारे भक्तको 
घरमे रहनो प्रयुकनेदवू मिटायवेवारो है, तासं गृह्यदिको याग- 
करके जो भक्त) फटरूपा भक्तिकेभी फटरूप श्रीकृष्णमे मनक 
दढ र्गातो भयो यन्न॒ करे तो वह बडीगादी तथा चारोंतरहकी 
मुक्तिनसूभी अधिक फटरूपा मक्तिदरं भाप्र होय । 
कटि० समा०्-सएव अथो यस्या सा तदर्था, तस्या अर्थं तद्‌- 
रथं , तदथाथै एकं मानस यख स तदथौयैकमानस । ६ । 
त्यागे बाधकभूयस्तवं दुःसंसगौत्तथान्नतः । ७। 
अतः स्थेय हरिस्थाने तदीयेः सह तत्परे; । 
अदूरे विप्रकर्ष वा यथा चित्तं न दुष्यति । ८ । 
अन्वय-यागे दुःसंसगात्‌ तथा अन्नतः बाधकभूयस््व, 
अतः हरिस्थाने तत्परैः तदीयैः सह स्यं, ( कवा ) अदूरे वा 
विभ्रकर्षं ( खेयं ) यथा चित्त न दुष्यति । 


भक्तिवर्धिनी. ७५ 


भावार्थ--असप्रदायिक दयागकरवेमे अरष्टादिसुं भये इभ्संग 
तथा असमर्पित आदि अन्नसु, वेसे प्रयुप्रेमहोयवेमे बहोतसे प्रति- 
वंध होयवेकी संभावना है, तासं जदा निरंतर सेवाप्रवाह चछङ्तो 
होय एेसे पवित्र वैष्णवतीथैनमे हरिसेवातत्पर भगवदीयनके संग 
रहै, यदि एेसे रहवेमेभी अभिमानादिसू चित्तमे कोईैतरहको 
दोष आतो दोय, तो बहांही अलग पासमे अथवा अति दूर रै, 
जासु चित्त दुष्ट न होय । 

कटि० समास- भूयस भाव भूयस्तव, बाधकाना भूयस्तव बाधक- 
भूयस्त्वम्‌ । तस्मिन्‌ परा , तत्परा ; ते । ७-८ । 


सेवायां वा कथायां वा यस्याऽऽसक्तिरंढा भवेत्‌ । 
यावल्नलीवं तस्य नाशो न क्ाऽपीति मे मतिः ९। 
अन्वय--यस्य सेवाया वा कथायां वा दढा आसक्ति 
यावज्जीवं भवेत्‌ , तस्य नाश्चः क अपि न (सख्यात्‌) इतिमे 
मतिः ( असि ) । 
भावाथ--जा भक्तकी प्रुसेवामे अथवा प्रमुचसित्रकथाे 
दृढ आसक्ति जीवनपयेन्त होय तो वा भक्तको कोरभीदेद् अथवा 
कामे नादा नहीं होय है, यह मेरी (श्रीवहठमाचायंकी ) 
बुद्धि है । 
करटि० समास--जीवनं जीव , यावत्‌ जीव. यावजीवम्‌ ¦! ९ । 
बाधसंभावनायां तु नैकान्ते वास इष्यते । 
हरिस्तु सवतो रक्षां करिष्यति न संश्चयः । १०। 
अन्वय--बाधसंभावनायां तु एकान्ते वास; न इष्यते, तु 
हरिः सवतः रक्षां करिष्यति ( तन्न ) न संशयः (अस्ति ) । 


७६ षोडरामरन्थ. 


भावा्थ--गदादिद्छोडके दरिखानमे रहवेमे यदि कोरतरहम्‌ं 
्भुप्रेममे प्रतिबंध माछम पडतो होय तो एकान्तमे बाघ नहीं 
करतो चहिये, गृदादिमे रहवेसूं अनेक विन्न पडगे ठेसो तकभी 
युक्त नहीं है, क्योकि सर्वैदुःखदूरकरवेवारे श्रीकृष्णही अपनेभ- 
नकी सबतरहसू रक्षा करेगे, यामे कष संदेह नहीं है । १०। 
इत्येवं भगवच्छाखं गूढततं निरूपितम्‌ । 
य एतत्समधीयेत तस्यापि स्याहृढा रतिः । ११। 
। इति श्रीमद्रहमाचायविरचिता भक्तिवद्धिनी सम्पूर्णा । 
अन्वय--इयेवं गूढतत्वं भगवच्छाख्ं ( मया ) निरूपित, 
यः एतत्‌ समधीयेत तस अपि ( हरौ ) दृढा रतिः स्यात्‌ । 
भावाथ--या रीतिसू दुम है सार जाको देसोये हरि- 
शाख मेने कद्यो, जो कोड याको अभ्यास करै, वाकीभी श्रीहरस्मिं 
गाढी प्रीति होय है | 


कठि० समास्--गूढं तत्व यश्य तत्‌ गूढतत्वम्‌ । ११ । 
। इति श्रीमक्तिवर्दिनीत्रजभाषा सम्पूणा । 





॥ श्रीहरिः ॥ 
बज माषा 


जटमेदकी रीका । 





नमस्कृत्य हरिं वक्ष्ये तद्ुणानां विभेदकान्‌ । 
भावास्िश्चतिधा भिन्नान्सवंसंदेहवारकान्‌ ! १। 
अन्वय--हरि नमस्य तद्ुणाना विभेद्कान्‌ विरातिध। 
भिन्नान्‌ सवैसदेहवारकान्‌ भावान्‌ वहत्य । 
भावाथ--श्रीदरिद्रं नमस्कार करके श्रीहरिके गुणन 
जदे २ दिखायवेवारे, आर बीस प्रकारसूं न्यारे २, तथा एढसा- 
धनादिके स्वैसन्देहनर्को दूर करवेवारे, ेसे जीवनके भावन 
( मनोविकार ) कमे कटूगो । 
. करठि० समास-तसख गणा , तद्धणा, तान्‌ । सवै चते सन्देहाश्व, 
तेषा वारकरा तान्‌ 1 १। 
गुणभेदास्तु तावन्तो यावन्तो हि जरे.मताः। 
अन्वय--याचन्तः ( भेदाः ) जरे मताः तावन्तः तु गुण- 
भेदा; ( सन्ति) हि 
भावाथ-कूप्याभ्यः सवाहा कुल्याभ्यः स्वाहाः इदादि 
तेचतिरीयसंहितामे जितने भेद जख्मे केह, उतनेही श्रीहरिके 
गुणनके भेद हे यह्‌ निश्चय हं । 
गायकाः कूपसंकारा गंधवां इति विश्रुताः । २। 
कूपभेदास्तु यावन्तस्तावन्तस्तेऽपि समताः। 


७८ षोडशयन्थ, 


अन्वय-गधवां इति विश्रुताः गायकाः स्पसकाशाः, यावन्तः 
करूपमेदाः तावन्तः ते अपि संमताः 
भावा्थ-- गंधव नामसों शचाख्मे भसिद्ध जो हरिगुणगायक 
हे वे कूपकीतरह समञ्चने;, जितने उत्तममधभ्यमादिभेदसु कूपनके 
मद है, तेसे दयी उन्तममध्यमादि तथा मक्त अभक्त आदिभेदनसों 
गायकनकेमी अनेक मेद्‌ हे । 
कटि० समास- कै सकाशा कूपसकाा । कूपाना मेदा । २। 
कुल्याः पौराणिकाः पोक्ताः पारंपर्ययुता मुवि । ३ । 
षे्रप्रविष्टास्ते चाऽपि संसारोत्पत्तिहेतवः । 
अन्वय-युवि पारंप्युताः पौराणिकाः कुल्याः प्रोक्ताः, ते 
च अपि ( यदि) क्तरप्रविष्टाः ( तर्हिं) ससारोत्पत्तिहेतवः । 
भावा्थे- मूतर्ये परंपरायुक्त जो हरिगुणगायक पौराणिक 
हे बे नहर समञ्चने, अथात्‌ जैसे नहरनको जर सरानपानादिके 
उपयोगमे आवै ह तेसेदी पौराणिकनके भावकोभी हरिभक्तिमि 
उपयोग होय है, परन्तु जो कदाचित्‌ बे ओर गंधव नहरकीतरह 
्षेत्रमे अथात्‌ खी ओर शरीरआदिमे आसक्त दोय जायतोवे 
केवर अहंताममता करायवेवारे हे, 
कठि० समास- पुराण विदन्ति ते। परपराया भाव पारपर्यम्‌, 
चेन युता । ३। 
वेद्यादिसहिता मत्ता गायका गर्तं संत्ञिताः । ४। 
जखाथमेव गतास्तु नीचा गानोपजीविनः 
अन्वय-वेदयादिसदहिताः मत्ता गायका$ मर्वसंज्ञिता; किच 
नीचाः गानोपजीविनः तु जखाथेमेव गतीः । 


जरद्‌. ७९ 


भावा्थ--बेदयाद्रं आदि केके सैरिणी स्ीनसुं संगराखवे 
वारे ओर मदोन्मत्त जो गायक है वे गते ( आटदहजारधलनुषप्रमा- 
णके गडा ) के है, अर्थात्‌ जैस गसैको जर सत्पुरुषनके काममे 
नदीं अवे है, एेसेही बेदयाठंपट म्रमादी गायकनकोमी भाव 
सत्पुरुषनक्र अहणकरवे छखायक नदीं है, प्रत्युत वह्‌ अनिष्टफङ 
देयवेवासो है, जाति ओर धमौदिसु नीचे ओर गानसूं जीविका 
चखायव्रेवारे जो गायक हे बे उच्छिष्ट जङ्फे सख्यि किये गढे- 
खाकी तरह है, अथौत्‌ जेसे उच्छिष्टको जर कोईफे स्पश्षीदिके 
काममेभी नीं आवै देसेदी उनको भावमी कटुकामको नहीं है ¦ 

कटि० समास्त--गते इति सज्ञा सजाता येषा ते, । वेद्या आदि- 
यसा ता, तामि सहिता । गानं उपजीवन्ति ते। ४। 

इदास्तु पंडिताः प्रोक्ता भगवच्छाखतत्पराः । ५ । 
संदेहवारकास्तत्र सूदा गंभीरमानसाः । 

अन्वय--भगवच्छाख्लतत्पराः पंडिताः तु दाः प्रोक्ता; 
तत्र गभीरमानसाः संदेहवारकाः सुदाः । 

भावाथे--गीता भागवतादिमे तत्पर देसे शाखोर्पन्नुद्धिवारे 
विद्रान्‌जोदहेसो हृद कहे दै, अथौत्‌ जैसे हृद्‌ ( नदीके एक 
देशको अगाध जरको खान-जाक्र ओर कहे हे ) को जक जैसे 
उत्तम है ेसे उन पंडितनको भावमी उपयोगार श्रेष्ठ है । ओर 
वैसे पंडितनमेभी जो मनके गंमीर ओर स्ंदेहनके दूर करवे- 
भारे हे वे सुन्दर खच्छ ओर मीठे जख्के हद्‌ हे, उनको भाव 
स्वरूप ओर गुणसू उत्तम दै । 

कटि० समास्र--मगदत शाल्नाणि भगवच्छा्नाणि , वेषु तत्परा । ५। 
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सरः कमलसंपृणः ग्ेमयुक्तास्तथा बुधाः 1 & । 
अस्पश्चुताः प्रेमयुक्ता वेशंताः परिकीर्तिताः । 
अन्वय--ग्रेमयुक्ताः तथा बुधाः सरः कमङसं पूणः (0) प्रेम, 
युक्ताः अस्पश्चुताः बुधा वेक्ष॑ता; परिकीर्विताः । 
भावाथे--मगवसेमसदहित ओर भागवतादि तत्पर जो 
पंडित है सो कमठनसू भरेभये सरोवर है, अर्थात्‌ उनको जढ 
सुगंधपूणे ह तैसे इनको भावभी प्रेमयुक्त ह । ओर थोडे ज्ञान- 
बारे ओर थोडही प्रेमसू युक्त जो विद्धान्‌ है वे छोटे तखावकी 
तरह कहे है, अर्थात्‌ जैसे छोटे तावको जर कोर विशेष 
विन्नसूं गदो हो जाय है तैसे ठेसे पडितनको भावमी कोरक 
अन्य शाखरादिके दुःसंगसुं विक्रति दोयसके है । £ । 
कमेश्युद्धाः पल्वलानि तथाद्पश्चुतभक्तयः । ७। 
योगभ्यानादिसंयुक्ता गुणा वष्याः प्रकीर्तिताः । 
अन्वय-कमैनकरके शुद्ध ओर थोडे शाख ओर भक्तिवारे 
जो वक्ताहै, वे छोटेसे तङावकी तरह जानने, जैसे तञेयाको 
जर थोडही काल्पर्यन्त रहसके है एेसे ही उनको भावभी 
दुःसंगादिसू नष्ट होयसके है, ओर अष्टांगयोग तथा ध्यान 
( दश्रारुवनमात्र ) इयादिसुं युक्तं जो गुण ह वे वषौके जक्के 
समान समञ्चन, जेसे वषाको जर सर्वत्र फैरुके सबके उपयोगमे 
आवे है ठेसेही उनको भावभी सबके उपयोगमे अत्रै ह । 
॥ करि० समास- योगश्च ध्यान च योगध्याने, ते आदि येषा तानि, 
त सयुक्ता । ७। 


१-कमटसपृणैमिति कदाचित्छात्‌ , अनायासेन विवध्चितार्थबोधित्वात्‌ । 
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तपोज्ञानादिभावेन खेदजास्तु प्रकीर्तिताः । ८ । 
अन्वय-तपोज्ञानादिभावेन (संयुक्ताः) तु खेदजाः 
प्रकीर्तिताः 1 
भावार्थ--कायङेश, तथा साख्योक्त ज्ञान तथा तामेदीं कयो 
अनात्म्यवस्तुनको लाग, इनसों युक्त जो कर्मी ह वे पसीना 
भये जखकी तरह हे, अ्थीत्‌ जैसे खेद्जर अच्छेव्यवहारमे न 
आयक केवर वाकेदी सरीरकरं शीतर करे है ठेसे कर्म्रद्धावारे- 
नकोभी भाव ओरनङ्कं माद्य न होयके उनकरं ही शुद्ध करै ३।८। 
अरौकिकेन ज्ञानेन ये तु पोक्ता हरेगुणाः | 
कादाचित्काः शब्दगम्याः पतच्छब्दाः प्रकीर्तिताः ।९। 
अन्वय-अरकिकेन ज्ञानेन (युक्ताः) कादाचित्काः तु 
राब्दृगम्याः ये हरेः गुणाः ( ते ) पतच्छब्दाः प्रकीर्तिताः । 
भावाथ--मगवदलुरहसुं पराप्रभये ज्ञानकरके युक्त ओर 
कचित्‌ ( को दंसमयही ) बुद्धिम आये तथा प्रामाणिक पुरुषनके 
राब्दसू जानवेमे आये एेसे जो श्रीहरिके गुण हे, वे पतच्छब्द्‌ 
( पडवेको शब्द्‌ जामे दोय एेसे वर्षोको जख ) कटे है, अर्थात्‌ 
जैसे बो जरु कदाचित्‌ प्राप्य है, तेसे उनके मावभी कदाचित्‌ 
बुद्धिम आरूढ होयवेसूं नियमित समययै ही मिख सकै है! ९। 
कटि० समास--पतता शब्द ॒पतच्छब्द्‌ पतच्छब्दो येषा ते 
देवाद्युपासनोद्धूताः पृष्वा भूमेरिबोद्धताः । 
अन्वय-देवाद्युपासनोद्धूताः, भूमे; उद्भता इव प्ष्वाः । 
भावाथ--शिवबदुगीजदि देवतानके अ्ैनकरेसुं उदयन्न 


भये जो, गण अथवा भाव हँ सो मानो भूभिमेसूही निकसे होय 
षो, ६ 
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देसे दीखते ओसंके जख्की तरह जानने, अथौत्‌ जैसे ओसको 
ज प्रथ्वीमेसू निकसो नहीं है तथापि वैसो दीखे है, एेसेही 
उपासकनके भावभी उनके वा उनके उपास्य देवताके नहीं है 
भगवानके ही है तथापि उनकेसे दीखे दै । ओरवे छोग उन 
भावनद्र अपनेही मानक अहंकार करनल्गे दै, तास उनको 
संग करनो योग्य नहीं है । 
करठि० समास~--देवा आदियेषा वे, देवादीनां उपासना, देवाद्युपास- 
नया उद्भूता । 
साधनादिप्रकारेण नवधा भक्तिमार्मतः । १० । 
प्रेमपूर्त्या स्फुरद्धमाः स्पदमानाः प्रकीर्तिताः । 
वय-साधनादिप्रकारेण ८ युक्तात्‌ ) नवधाभक्तिमार्मतः 
मरमपूयी स्फुरद्धमांः स्पंदमानाः प्रकीर्तिताः 


भावाध--अपने २ बणे ओर आश्रममे कल्यो जो अच्निहो- 
ादिसाधननको प्रकार तासूयुक्त जो नवधाभक्तिमागे वासु , जब 
मरमकी पूणेता होय ओर वा प्रमपूर्तिसूं जिनके हृदयमे भगवद्धाव 
ओर भगवद्धमेनको प्रादुभोव दोय वे निश्चैरके जछकी तरह हं 
अथोत्‌ जेसे निद्चेरको जर स्नानपानमें उत्तम है, एेसे वेभी संम 
करवेमे प्रशस्त है । | 
कटि० समास-साधनं आदि्यैख स, साधनदे प्रकार तेन । 
नव प्रकारा यस्या सा, नवधा चासौ भक्तिश्च, नवबधाभक्तिरेव मागै~, 
तस्मात्‌ । स्फुरन्तो धमां येषा, ते । १० 
यार दासाद राः परोक्ता वृद्धिश्चयविवर्जिताः । ११। 
स्थावरासते समाख्याता म्यादैकपतिष्ठिताः । 
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अन्वय--यादशाः प्रोक्ताः तादा ( यदि) ब्रद्धिश्वयवि- 
वर्जिताः मयौदेकम्रतिष्ठिता { भवेयुः ) (तर्हि) ते खावराः 
समाख्याताः । 


भावा्थ--जेसे पूैर्छोकमें कह आय त्से मक्त जो कडघटसू 
रहित होय अथौत्‌ जिनको भाव सांसरिक विन्न ओर कुतकेनसू 
बडतो घटतो न होय ओौरजो वे मयोदा्ेही एक निष्ठावारे 
दोय तो उन्हे मदा सिर रहवेवारे जछकीतरह समश्चने । 
कटि० संमास-दिक्षयास्या विवर्जिता, ते, एके च प्रति- 
श्िताश्व, मर्यादाया एकप्रतिष्टिता ते । ११। 
अनेकजन्मसंसिद्धा जन्मप्रभृति सर्वदा । १२। 
संगादिगुणदोषाभ्यां इृद्धिक्षययुता युविं । 
निरन्तरोद्मयुता नदयस्ते परिकीर्तिताः । १३। 
अन्वय-अनेकजन्मसंसिद्धाः जन्मप्रभृति स्वेदा संगादि- 
गुणदोष्मभ्यां भुवि बृद्धिक्षययुताः ( किच) निरन्तरोद्मयुताः 
८ ये व्याख्याठृगुणाः ) ते नद्यः परिकीर्तिताः 1 
भावा्थ--अनेक जन्मनकरके अच्छी सिद्धिद भप्त भये, 
ओर जन्मसूं छेके सदा सत्छंग, दुःसंग, कारु, क्म, देश; 
आदिके गुणदोषनसुं बृद्धि ओर क्षयकर प्राप्न होते, तथा निरंतर 
चरते प्रवादसुं युक्त, एसे जो गुणालुवादकततीनके गुण है उन्हे 
नदीके जख्की तरह सम्ननो । - 


कटि० समास- अनेकानि च तानि जन्भानि च अनेक्रजन्मानि, 
तै ससिद्धा 1 सय. आदिर्थेषा ते स्यादय, तेषा गुमद्तेषो, ताभ्या । 
निरतरश्वासो उद्रमश्व निरतरोदूम , वेन युताः । १२-१३ । 


८ षोडशचम्न्थ. 


एतादशाः स्वतंत्राश्स्सिन्धवः परिकीर्तिताः । 
अन्वय-एतादृराः चेत्‌ सवत॑त्राः ८ तहि ) सिन्धवः परि 
कीर्तिताः । 
भावार्थं--पदठे जेसेदी गुण, यदि स्वतंत्र दोय तो वे गुण 
महानदीनकी तरह के हे । 
पूणां भगवदीया ये शेषव्यासाभ्निमासुताः । १४ । 
जडनारदमेच्ाद्यासते समुद्राः प्रकीर्तिताः 
अन्वय-ेषव्यासाचिमारताः जडनारदमैत्रायाः ये पूणः 
भगवदीयाः ते समुद्राः प्रकीर्तिताः । 
भावार्थ श्रीसंकषेण, श्रीव्यास, पुराणवक्ता अमम पुराण- 
वक्तावायु तथा जडभरत; नारद ओर मेत्रेयकू आदिकेके जो पूरणे 
भागवत है वे समुद्र के गये है, अथीत्‌ उनके भाव वा गुण, 
अक्षोभ्य गम्भीर तथा नानारन्नोपशोभित हे । १४ । 
समुद्रमेमी क्षार ओर भिष्ट, दो भेद हैँ तापू उनको अङ्ग अङ्ग 
वर्णन करे ई । 
लोक्वेदगुणेमिश्रभावेनेक दरेगेणान्‌ । १५। 
वणेयन्ति समुद्रास क्षाराः षट्‌ प्रकीर्तिताः 
गुणातीततया शुद्धान्सच्चिदानदरूपिणः, । १६ । 
सवानेव गुणान्विष्णोवंणयन्ति विचक्षणाः । 
तेऽमृतोदाः स माख्यातास्तद्वाक्पानं सुदुङुभम्‌। १७। 
अन्वय--एके रोकवेदगुणेः ( किंच ) भिश्रभावेन हरेः 
गुणान्‌ वणेयन्ति ते क्षारा्याः षट्‌ समुद्राः प्रकीर्तिताः, (किंच ) 
ये विचक्षणा; गुणातीततया डृद्धान्‌ सचिदा्नदरूपिणः विष्णोः 
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सर्वान्‌ एव गुणान्‌ बणेयन्ति ते अश्रतोदाः समाख्याताः तद्वा- 
क्पानं सुभम्‌ । 

भावार्थ-- इन्दीमे किंतनेक जो भागवत, छोकमिश्र बेदमिश्र 
तथा गुणमिश्च भावस श्रीहरिके गुणनको वणन करे वे क्षारक 
आदिल्के छ समुद्र के हे, तथा जो अरौकिक बुद्धिमान्‌ भक्त, 
सत्वादिगुणनद्क छोडदेयवेसूं शद्ध एेसे; तथा सच्िदानंदस््ररूप 
ठेसे, श्रीहरिके सब गुणनकोदी वणेन करं वे अग्रतसमद्र कहे है, 
उनकी वाणीको पान अयत दुखेम है । 

कटि० समास-खोक्श् वेदश्च गुणाश्च, ते. । मिश्नश्वासतौ भवश्च 
मिश्रभाव , तेन । गुणेभ्य अतीता, तेषा भाव तत्ता, तया । तिच, तच्च, 
आनदश्च तेषा समाहार सचिदानद, तत्‌ रूपं येषा ते तान्‌ ! १५-१६-१७ । 

ताद शानां कचिद्धाक्यं दूतानामिव वर्णितम्‌ । 
अजामिराकणनवद्धिन्दुपानं प्रकीर्तितम्‌ । १८ । 

अन्वय--दूतानां इव तादृशानां वाक्यं कचित्‌ वार्तं, 
( तथा ) अजामिराकणेनवत्‌ ( तच्छ बणमपि ) चिन्दुपानं अ्रकी- 
तितं ( तद्पि दुरेभमियथेः ) । 

भावा्थ--षष्ठस्कंधमे कदे विष्णुदूतनके वाक्यकी तरह, एेसे 
( पूर्वोक्त ) भक्तनके वाक्य कटूकट्रं वणेन करे हे तेसेदी अजा- 
मिर्के सुनवेकी तरह, एेसे वाक्यनको सुननोभी चिन्दुपान 
कद्यो है, अर्थात्‌ एेसे वाच्य तथा उनको सुननो यह दोनो 
दुकेम हे । 

कटि० समास-अजामिर्ख आकणनं अजामिराकणैनं, तेन चुख्यं, 
अजामिखक्णेनवत्‌ \ १८ । 


८६ षोडशम्रन्थ, 


रागाक्ञानादिभावानां सर्वथा नाशनं यदा । 
तदा ठेहनमिव्युक्तं स्वानदोद्भमकारणम्‌ । १९ । 
अन्वय-( तद्वचनैः) यदा रागाज्ञानादिभावानां सर्वथा 
नाशनं, तदा ( तद्धाक्पानं ) खानंदोद्रमकारणं ८ इविहेतोः ) 
ठेहनं इत्युक्तम्‌ ( भवति ) । 
भावार्भ-- संसार स्नेह, अज्ञान तथा कामक्रोधादिकसवेवारे 
भावनको, जब एेसे भक्तनके वचन न करके सवैथां नाक्ञ दोय 
जाय, तव वह श्रवण ठेहन क्यो जाय है, क्योके एसो श्रवण 
भगवद्‌ानंदको उत्पन्न करवेवारो है । 
करि० समास-राग्ध्वं अज्ञानं च ते आदिर्येषा तेच ते भावाश्च 
रागाज्ञानादिभावा तेषा । १९) 
उद्धृतो दकवत्सर्वे पतितोदकवत्तथा । 
उक्तातिरिक्तकाक्यानि षरं चाऽपि तथात्मनः ।२०। 


अन्वय--उक्तातिरिक्तवाक्यानि तथा सर्वे उद्धतोद्‌कवन्‌ 

( च ) पतितोदकवत्‌; ( तेषां } फर अपि आत्मनः तथा । 
भावाथ--कहे भये भावनसुं युक्त वास्य, अथवा उनके 
कृहवेवारे वक्ता ये सव पत्रमे निकासे अथवा धरतीमे पडे 
जख्की तरह है, अथौत्‌ निकासो जक जेस पात्रके अनुसार 
होय है ठेसेही उनको भावभी उनके अनुसार होय है, ओर रेसे 
वाक्य अथवा भावनको फरमी वैसोही अथौत्‌ अल्प ही होय है । 


कटठि० समास--उक्तात्‌ अतिरिक्तानि उक्तातिरिक्तानि, तानि च 
वाक्यानि च उक्तातिरिक्तवाक्यानि । २० 1 


जटभेद्‌, ७ 


इति जीवेन्द्रियगता नानाभावगता भुवि । 
रूपतः फरुतश्चैवं गुणा विष्णोर्निरूपिताः । २१ । 
। इति भ्रीमद्रछटमाचायेविरचितो जलकमेद सम्पू । 
अन्वय--इति रूपतः फरतः एव भुवि नानाभावगताः जीद 
न्द्रियगताः विष्णोः गुणाः निरूपिताः । 
भावाथ--या तरहसूं सरूप ओर फर्करेदी प्रथ्वीमे 
अनेक भवनक्रं प्राप्रभये तथा जीवनके मनमे रहवेवारे जो 
श्रीहरि गुण दहे सो हमने कहे | 
कटि० समास-जीवाना इन्धियं जीवेभ्ियं तसिन्‌ गता जीवे" 
स्ियगता । २१ । 


। इति श्रीजटमेदव्रजभाषा सम्पण । 





॥ श्रीहरिः ।॥ 
वज माषा 


पञ्चपद्यनका दीका । 


--- 0 ञ्च 
श्रीकृष्णरस्षषिक्षिप्षमानसा रतिवजिताः । 
अनिता खोकवेदे ते मुख्याः भरवणोत्सुकाः } १। 
अन्वय--श्रीकृष्णरसविध्िप्रसानसाः (अन्यत्र ) रतिवर्जिताः 
डोकवेदे अनिधताः (ये ) श्रकणोत्सुकाः ते ख्या; । 
सावार्थ--मरवद्धजनरूपरससू जिनको मन विक्षेपवारो 
रहतो होय, तथा जो श्रीहरिके सिवाय अन्यपदाथेनमे से्‌- 
रहित होय, ओर छोक वेदमे सुख न मानते होय ओर भमव- 
दरणजुनेमे चाहवारे होय वे अधिकारी श्रवणमे सख्य हे 
कटि० समास-श्रीकृष्णस रस ॒श्रीकरृष्मरस तस्मिन्‌ विक्षि भनो 
येषा ते श्रीङृष्णरस विसिप्तमानसा । १ । 
विद्धिन्नमनसो ये तु भगवस्स्मृतिविहखाः । 
अर्थैकनिष्ठास्ते चाऽपि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः । २। 
अन्वय-तु विञ्धिन्नमनसः (च ) भगवस्स्टरतिविहखाः श्रव- 
णोतसुकाः ये अर्थकनिष्ठाः अपि ते मध्यमाः । 
भावाथ--भौर अच्छीतरह सरसहदय तथा भगवान्के- 
स्मरणसुं विह्वररहनवारे ओर हरिगुणसुनवेमे उत्साह राखनवारे 
जो अधिकारी मोक्षादिप्रयोजनमे विशेषनिष्ठावारेभी होय वे 
मध्यम कदे है । 


सपञ्चपदय. ८९ 


कटि० समास-- विद्धि मनो येषा ते° । अथै एव एका निष्ट येषा 
ते अर्थेकनिष्ठा । २1 
निःसंदिग्धं कृष्णत्वं सवेभावेन ये विदुः । 
तच्त्वावेरात्त विकला निरोधाद्ान (चाऽन्यथा ।६। 
पूणभावेन पूणोथाः कदाचिन्न तु सवेदा । 
अन्यासक्तास्तु ये केचिदधमाः परिकीर्तिताः ! ४। 
अन्वय--ये कृष्णततवं निःसंदिग्ध सवेभवेन विदु तु 
आवेरात्‌ वा निरोधात्‌ विकडाः च अन्यथा न; तुये केचित्‌ 
कदाचित्‌ पू्णेमावेन पूणोथौः तु सर्वदा न, ( किंच ) अन्यासक्ताः 
ते अधमाः परिकीर्तिताः| 
भावाथं--जे जधिकारी सदानन्द श्रीकृष्णके सखरूपकर 
निःसन्देह होयक्े सव तरहसूं जाने है, ओर भगवान्‌के आविश्चसू 
किवा प्रपंचविस्प्रतिपूवेक श्रीहरिमे आसक्ति दोसं विहर ह 
किन्तु जौरतरहसू विहर नदी, तथा कोई एक परिमित बखतदी 
भगवद्धावसूं कृताथ रे, सर्वदा वेसं न रहै, ओर अन्य गृहा- 
दिकमे आसक्तिवारे हय बे अधिकारी तीसयी कक्षाके है । 
कटि० समास ०--पूणेश्वासो भवश्च । पणौ अथा येषा ते° ! अन्येषु 
आसक्ता । ३-४ । 
अनन्यमनसो मत्यां उत्तमाः श्रवणादिषु । 
देदाकालद्रव्यकतम॑त्रकमेप्रकारतः ! ५। 
। इति श्रीमद्रहमाचायंविरचितानि पच्रपद्यानि सम्पू्णीनि । 


१ यह एक श्लोक कदाचित्‌ प्रथमण्टोकके सग देय, अथोयुसधानसू एसो 
खद्ेह होय हे । 


९० षोडशयन्थ. 


अन्वय-(ये ) मलयौ; देरकाडद्रव्यकदैरमत्रकमप्रकारतः 
श्रवणादिषु अनन्यमनसः ते उत्तमाः । 


भावार्थ--जे अधिकारिषुरष श्रवणादिभक्तिमि देश, काल, 
द्रव्य, कतौ, मंत्र तथा कर्मं इनके प्रकारसू विचङितहदय न होय 
वे उत्तम अधिकारी हे, अथौत्‌ जो देशकाटादिके मोहमे पडके 
मगवद्धुणश्रवणादिको परियाग न करे बह उत्तमाधिकारी । 

कटिनाशको समास-देरश्व कारश्च द्रव्यं च कता च मचश्च कर्मं च 
एतेषा इतरेत देशकाल्द्रव्यकवृर्मत्रकमोणि, तेषा प्रकार देशकाङ्द्रन्य- 
कतै्मत्रकर्मश्रकार , तस्मात्‌० । ५। 


। इति श्रीपंचपदयव्रजभाषा सम्पूणौ । 





। श्रीहरिः ॥ 


सन्यास्वनणयक्रा दक्र । 


पञ्चात्तापनिवृच्यर्थं परित्यागो विचार्यते । 
स मागंद्वितये मोक्तो भक्तो ज्ञाने विशेषतः ! ९! 
कमेमार्भे न कतेव्यः सुतरां कलिकारुतः । 
अत आदौ भक्तिमार्गे कतेव्यत्वाद्धिचारणा ! २। 
अन्वय--परश्चात्तापनिवृ्त्यथे परियागः विचार्यते, सः; 
विशेषतः भक्तौ ( च ) ज्ञाने ८ इति ) माभद्ितये प्रोक्तः, कर्म- 
मार्गे कलिकारतः सुतरां न कर्तव्यः, अतः भक्तिमार्गे आदौ 
कतेन्यत्वात्‌ विचारणा ( क्रियते ) । 
भावार्थ---पञ्चात्तापके दूरहोयवेके ख्ये संन्यासको विचार 
करे है, वह॒ परियाग ८ संन्यास ) बहोत करके भक्ति ओर 
ज्ञान इन दो मार्गनमे अपेक्षित होयवेसूं कषयो है, कर्ममार्ममे तो 
अभी कङिकाङ होयवेसूं कभी न करनो चहिये तासु भक्तिर 
मागमे प्रथम करनो चहिये अतएव यागको विचार करे हैँ १--रे 
्रवणादिभरसिद्यर्थं कतेग्यशचेत्स नेष्यते । 
सहायसंगसाभ्यतवात्साधनानां च रश्चणात्‌ ! ३ । 
अभिमानान्नियोगाच तद्धरमेश्च विरोधतः । 
अन्वय--श्रवणादिग्रसिद्यर्थं सः कतंव्यः ( इति ) चेत्‌; नः 
इष्यते, ( कुतः ) सददायसंमसाध्यसात्‌ च साधनानां रक्षणात्‌ च 
अभिमानात्‌ ( वं ) तद्धर्मैः विरोधतः ( स न कतैव्यः ) । 


९२ घोडशम्रन्थ, 


भावाथ श्रवणादिभक्ति अच्छीतरह हो सके, याके, ध्यं 
परियाग करनो जो ेसे कहते दौ तोमी टीक न्दी, कारणक 
श्रवणादिककरू्‌ अपनेसमान सहाय द्वारा सिद्ध होयवेकी योग्यदा है, 
तथा साधननकी रक्षा करनो चहिये, ८ सोभी संन्यासमे बने 
नहीं ) तथा अभिमान होयवेसुं , ेसेदी संन्यासधमेनसु भक्तिको 
निरोध है तासं मक्तिकि अथै तो याग नही करनो चद्िये । 
क० समास श्रवणादेः प्रसिद्धि, तस्थै । सद्याना सग खषहायसग, 
तेन साध्यत्वं सहायसगसाभ्यलम्‌ । तस्मात्‌ । ३ 
गृहादेबाधकस्वेन साधनार्थं तथा यदि । ४। 
अग्रेऽपि ताहररेव संगो भवति नान्यथा । 
स्वय च विषयाक्रान्तः पषिडी स्यात्त क(ङुतः । ५। 
[ववया्छन्तदहयना नकद सवथा इरः 
अतोऽत्र साधने भक्तों नेव त्यागः सुखावहः । 8 । 


अन्वय-गृहादेः बाधकखेन यदि साधनाथे ( सः ) (तहि) 
तथा (न कतेव्यः ) ( यतः ) अग्रे अपि ताद्शेः एव संगो 
भवति अन्यथा नः; तु कारतः विषयाक्रान्तः स्वयं च पाषंडी 
स्यात्‌ ८ किच ) बिषयाक्रान्तदेहानां दरः आवेशः सवेधा न, 
अतः अत्र भक्तौ साधने यागः सुखावहः न एव । 


भावाथ गृदादिक मगवदासक्तिके साधनमे बाधक दै यों 
मानके जो साधनसंपत्तिके च्यिदी याग करो तो भी टीक 
नर्द, क्योके संन्यासखिये पीले मी हरिखेदरहितनको संग होय- 
वेकी विशेष संभावना है, भक्तसंग टहोयवेकी नदीं, ओर 


संन्यासनि्णय, ९३ 


कलिकारके बरुसुं धीरे धीरे विषयमे फएसतो आपभी पाषंडी 
होय जाय, जौर विषयमे फसे हे देहेन्द्रियादिक जिनके रेसे 
पुरुषनमे श्रीहरिको प्रवे सर्वथा नही होय दै, तासु या समयमे 
भक्तिमागमे साधनसंपत्तिके दिये संन्यास ठेनो सुखदेवेवाये 
नदीं है, यह निश्चय है । 
विरहाचुभवा्थं तु परित्यागः सुखावहः ! 
स्वीयनंधनिवृ स्यर्थ वेषः सोऽत्र न चान्यथा । ७। 
अन्वय-विरदाचुभडा्थं तु परियागः प्रशस्यते, च सः वेषः 
( अपि ) अचर खीयवंधनिचव्त््यथं अन्यथा न । 
भावाथ श्रीहरिके विरहको अनुभव होयवेके स्यि गरहा 
दिको परियाग करनो यह नो उत्तम है, ओर या भक्तिमार्मकी 
रीतिके संन्यासमें त्रिदेड कोपीनकर्मडल्ुआदि वेषभी, अपने 
कहाते ख्लीपुत्रादिकनने किये बंधक दूर करवेकेकिये समश्चनो, ओर 
तरहसू नदीं । 
क० समा०्-खीये वंध खीयब॑व, तसय निदत्त, तस्थै खीयबं- 
धनिच्र्यर्थम्‌ ! ५ । 
कोण्डिन्यो गोपिकाः मोक्ता गुरवः साधनं च तत्‌! 
भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिष्यते ! ८ । 
अन्वय--कोडिन्यः ( च ) गोपिकाः गुरवः प्रोक्ताः च साधनं 
तत्‌ ( तदाचरितमेवेय्थेः ) ८ किं तत्‌ ) भावनया सिद्धः भावः; 
अन्यत्‌ साधनं न इष्यते | 
भावा्थ--मायौदिकमक्त श्रीकौडिन्यकषि जर पुष्टिभक्त 
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१-आजकार एसे सन्यासकी दुरवस्था प्रद्यक्ष है । 


९४ षोडशमन्थ. 


श्री्रजभक्त ये दोनो यां लयागसबंधी भावमे उपदेष्टा गुर है, ओर 
उनने कियो सोही साधन है, ( यहां उनने किये साधन बहोत 
है उनमे कोनसो रहण करनो, यह्‌ शंका होय है ताको उत्तर 
श्रीआचार्यजी चि हैके) निरंतर बिरह भावनासु सिद्धभई 
म्रीतिही साधन है, ओर साधनकी अपेक्षा नदीं है । ८ । 
विकर्त्वं तथाऽ्खास्थ्यं प्रकृतिः प्राक्त नहि । 
ज्ञानं गुणाश्च तस्यैवं वतेमानस्य बाधकाः । ९ । 
अन्वय--विकख्त्वं तथा अस्वास्थ्यं ( विरहस्य ) प्रकृति 
( तत्‌ ) प्रातं न हि; ज्ञानं च गुणाः एवं बतेमानस्य तख 
वाधका; । 
भावार्थ बिरहसुं उन्मत्तपनो तथा अपनी प्रङृतिमे न 


१-कितनेक भाषादीकाकार या जगह दागके विषयमे कोडिन्य तथा श्रीरज 
मक्तनको मयादा तथा पुष्टि यदह दो मेद लिखके निर्दश कर है, तथापि यह बात 
मूरसू तथा श्रीगोकुरनाथजीकी टीकासू नहि निक्से है, मूल्मे तो व्व, वाः 
आदि न देयवेसू खष्टदी दयागविषयमे अभेद ह ओर श्रीगोकुरनाथजी यो टिखे 
हे के "तास कोडिन्यक्ुषिके क्रि दयागको तधा पुष्टिमार्गीयलयागको कितनोक 
मावसाम्य है तासू कोडिन्यच्छषिमी गुह गिने है" या कहवेसू यह खट माम 
पडे है के भक्तपनेमे वह मेद रहतेभी यद्या ल्यागविषयमे तो रेक्यदही इ है । 
तथा गोपिकानामप्युपदेष्रत्वाभाकेऽपि या कदवेस. श्रीत्रजभक्तनकूमी 
भावमान्नमे गुरु दहै न किं दीक्षा गुरुभी, ओर शदिष्याः आदि दशमके 
शछछोकमे सी भावमाच्रको उनसूं प्रवर्तन बतायो हे, ओर यह बात है भी युक्तं 
क्योके (मनोगति ` “मानसी साः “सा परानुरक्ति ` इदयादिवचननसू तथा इनकी 
रीकानरसू मावमाच्रदूं सेवा वा परभक्तिपनो निकसेहै ओर वाहीके गुस श्रीत्रज- 
भक्त दोय सके हैँ तासू जो अविद्वतपक्षवारे इन वचननके भरोसे श्रीत्रजभ- 
तनक दीक्षागुरुखमी खनो चाहरह वे सर्वथा भ्रन्त हैँ । ओर या मगेके गूढ 
शत्रु हँ यह खष्ट है । अनुवादक । 
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रहनो ये दोनो बिरहकी अवसथा है, स्वखम्रकृतिकी दशा नदी दै 
यह निश्चय हैः "सवै ब्रह्म है' इलयादिज्ञान तथा गुणये देसी 
अवस्थामे वर्वमान भक्ते भावके बाधक है । ९। 
सत्यरोके सितिन्ञोनात्संन्यासेन विदोषितात्‌ । 
भावना साधनं यत्र फठं चाऽपि तथा भवेत्‌ \९०। 
अन्वय- संन्यासेन वबिरशेषितात्‌ ज्ञानात्‌ सयरोके सतिः 
( भवति ) च यत्र (यादशी) भावना साधनं (तत्र) फलं 
अपि तथा भवेत्‌ । 
भावाथे--संन्याससूं उत्तमतादं प्राप्रभये ज्ञानसुं सयखोककी 
गति मि है, कारणके जा मार्गमे जैसी भावना साधन होय 
वासं फएढभी वैसोदी मिक है । १०। 
तादृशाः सत्यलोकादौ तिष्ठत्येव न संशयः । 
चदि्येतपमकटः स्वात्मा वहिवत्मविशेद्यदि । ११। 
तदेव सकटो बंधो नाङयमेति न चान्यथा । 
अन्वय-तादृश्षः सयखोकादौ एव तिष्ठंति न संञ्चयः, 
( भक्तौ तु ) चेत्‌ बहिः भ्रकटः खात्मा बहिवत्‌ यदि ( पुनः) 
प्रविखेत्‌, तदा एव सशरः बंधः नाश्यं एति च अन्यथा न | 
भावाथ-संन्यासम्रहणपूैक ज्ञानी छोक ब्रह्मलोक आदिमे 
ही सित रहे है, परन्तु भक्तिमागैमे तो जो बहार प्रगट भयो 
खात्मा भगवान्‌ अभि जैसे का्ठमे पुनः प्रवेश्च करे तेसे जब 
भक्तनके अंतः प्रवेश करे तबही वाके सकर रबधननको नाकच 
होय दै, ओर तरहसुं बंधनाशच संभव नहीं है । ११। 
गुणास्तु संगरादित्यालीवनाथं भवन्ति हि ! १२। 
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अन्बय- गुणाः तु संगराहियात्‌ जीवनार्थं भवन्ति हि 1 
` भावार्थ--श्रवण कीर्तन आदिमे सदा आते प्रथुके गुण तो, 
भक्तनके जीवनके घ्यि हे, क्योके प्रभुको संग जातक न होय 
तहांतक भक्तखोग उन श्रीहरिके गुननकरके ही अपनो जीवन 
राखसके ह! ९२। 
भगवान्फठरूपत्वान्नाञतर बाधक इष्यते । ` 
स्वास्थ्यवाक्यं न कर्तव्यं दयाढ्ुने विरुद्धयते ! १३। 
, अन्वय--एङरूपत्वात्‌ भगवान्‌ अत्र॒ वाधकः न इष्यते, 
( भगवता ) सखास्थ्यवाक्यं न कतव्य (यतः) दयाः न 
विस्च्यते। ॥ 
भावाथं--मक्तिमार्ममे भगवान्‌ फङल्प दै, भाव साधन है 
चा भावके उत्कट दोयवेके लिये विरहकी अपेक्षा है; जर विरहा* 
जुभवके ल्यिदी' आचायैनने यागको उपदेश क्रियो है, तो एसी ` 
विरहावस्के पूरवदी श्रीहरि अपनो खरूपदान करदे तो वे वाधक 
कवे तासु कहके) श्रीहरि फररूप हं तासू बाधक न्दी 
होये; ओर देसे वचनभी नदीं कें है जासू खश्यता होय 
जाय, क्योके कृपपि वदँ तासू वा भावको विरोध नदी 


कटि० खमास--खस्थख भावः खा्थ्यं, खास्थ्यहेतुः वाक्यं खास्थ्य- 
वायम्‌ 4३ (४ 1 ¦ : 
द्रेभोऽयं परित्यागः प्रेम्णा सिद्यति नान्यथा । 
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न्ध 


भावा्थ--याग्रकारको यद भक्तिमा्मीय संन्यास दुभ है, 
ओर भु ्रेमसू दी प्राप्न होय दहे, तप दान आदि साधननसू 
दुष्प्राप है | 
कृठि० समासु खेन रुब्बु अदयक्य दुडेभ । 
ज्ञानमागे तु संन्यासो हिविधोऽपि विचारितः । १४ 
ज्ञानाथ॑युत्तराङ्ग्च सिद्धिजन्मरातैः परम्‌ । 
अन्वय--ज्ञानमागे सन्यासः तु ज्ञानाथं च उत्तराङ्ग (इति) 
द्विविधः अपि विचारितः परं जन्मश्तेः सिद्धिः ( सात्‌ ) । 
भावार्थ--ज्ञानमार्ममे जो सन्यास दैसोतो ज्ञान होयवेके 
ङयि तथा ज्ञानभये पीछे एेसे दोनोही प्रकारको कल्यो है, परन्तु 
वा दोनो तरहके संन्यास तथा ज्ञानसू सेकडान जन्ममे मोक्ष 
मिठे है, क्योके गीतामे प्रमुने अपने श्रीसुखस्‌ दी कदी है के 
"वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यतेः बहोत जन्मनके 
अ्नतर ज्ञानवान्‌ मोक प्रप्र दोय हे । 


न 


कटि० समस- द्वे विधे यस्स द्विव । उत्तर च तत्‌ अग च 
उत्तराङ्गम्‌ । जन्मना शतानि जन्मरतानि, ते । १४ । 
ज्ञानं च साधनपेक्षं यज्ञादिश्रवणान्मतम्‌ । १५। 
अतः करो स संन्यासः पश्चात्तापाय नान्यथा ! 
पाषंडित्वं भवेच्चापि तस्माज्ज्ञाने न संन्यसेत्‌ । १६। 
सुतरां कङिदोषाणां प्ररुत्वादिति सितम्‌ । 
अन्वय--यज्ञादिश्रवणात्‌ ज्ञानं च साधनापेक्ं मतं, अतः 
कलो सः संन्यासः पश्चात्‌ तापाय ( भवति ) अन्यथा (च) 
न, च पाषंडित्वं अपि भवेत्‌ , तस्मात्‌ कलिदोषाणं सतयं प्रबख- 
तरात्‌ ज्ञान न संन्यसेत्‌ इति सितम्‌ । 
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भावाथ बेदमे चित्तशुद्धि आदिके लिये निष्कामयज्ञादि 
करवेकी आज्ञा है तासु ज्ञानमी अर्थात्‌ बह्यसाक्षात्कारभी साध- 
नकी अपेक्षा राखे दै ठेसो मान्यो दै, ओर वे साधन कङियुगमे 
वनने ञुरिकल दै तासु बह विविदिषा दश्ाको सन्यास पश्चात्ता- 
पमात्र फक्के व्यि दै, ओर विद्रत्ंन्यासभी ताहीसूं नदीं सिद्ध 
होय सके है, तथा जो सहसा संन्यास ठे तो थोडे दिनमे समय- 
वक्षसूं पाषंडी होयके नष्ट दोय जाय है, तासं यासमयमे करि- 
काङके अनेक दोष अयत प्रवर है यह समञ्चके ज्ञानमार्गमें 
संन्यास ठेनो नही, ओर याही शसाखनमे निपेधभी क्रियो 
है । १५-१६ । 
भक्तिमार्गेऽपि चेदोषस्तदा किं कायमुच्यते । १७। 
अचारम्भे न नाः स्याद ्टान्तस्याप्यभावतः । 
स्वास्थ्यहेतोःपरित्यागाद्वाधः केनाऽस्य समवेत १८ 


अन्वय-भक्तिमार्गे अपि दोष; तदा कि कार्यं इतिचेत्‌, 
( तदहि ) उच्यते, आरभे दृष्टान्तस्य अपि अभावतः अचर नाशः 
न स्यात्‌, खास्थ्यहेतोः परियागात्‌ अस्य बाधः केन संभवेत्‌ । 


भावार्थ-मक्तिमा्ममेभी कटियुगके दोष बाध करतो 
कहा करनो एेसे जो मनमे विचार होय तो वाके ल्यि कहे दहे 
के कोड ठेसो दृष्टान्त नहीं मिरे है तासं या भक्तिमार्गीय 
संन्यास आरंभमें नार होयवेकी संभावना नहीं दै, अपने 
खरूपमे खितरहवेके कारणवारे या भक्तिमार्गीय संन्यासकूं प्रात्र 


दोयक भक्तको वा खिक्तिसू गिरनो कैसे दोय सक है, अथात्‌ 
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अनुग्रह प्राघ्र प्रेमरूपा भक्तिही इतनी समर्थं है के वके आरभे 
क्रिये परियागमे काङादिक कोदमी अरतिवंधघ नही करसके है | 
कठि० समास-सखसिसितषठतीति खस्थ , खस्थख भाव सखाय, 
तख हेतु , तस्मात्‌ ° । परिखाग प्राप्य इति ल्यब्लोपे पञ्चमी ! १७-१८ । 
हरिरत्र न शक्रोति कर्तुं बाधां कुतोऽपरे । 
अन्यथा मातसे बाखान्न स्तन्यैः पुपुषुः कचित्‌! १९१ 
“ज्ञानिनामपि वाक्येन न भक्तं मोहयिष्यति । 
आत्मप्रदः प्रियश्चाऽपि किम्थं मोहिष्यति । २०। 
अन्वय-अचत्र हरिः (अपि) बाधा कतुं न शक्रोति, अपरे 
कुतः, अन्यथा मातरः बालान्‌ स्तन्यैः कचित्‌ अपिन पुपुषुः 
ज्ञानिना अपि ( इति ) वाक्येन भक्तं न मोहिष्यति आत्मप्रदः 
च प्रियः अपि ( भगवान्‌ ) ( भक्तं ) किमथ मोहयिष्यति । 
भावाथे--या परियागमे स्वयं भगवान्‌भी प्रेमवश्चदोयके 
जव बाधा नदी करसके द तो फिर कारादिककी कहा चङ, 
यदि श्रीहरिभी अपने मक्तनद्रूं बाध करते तो फिर छोकमे माता 
भी अपने बाख्कनक्र दुधसूं कभीभी पाख्न नदी करती, अथोत्‌ 
जैसे छोकमे माता अपने वाङकनको पालन अपने दुधसूं करे 
हे, किन्तु कभीभी उनक्रं दुःख नहीं देसके दे तैसेदी श्रीहरिभी 
अपने भक्तनके परियाग करवेमे बाध नहीं करसके दै, ( याही 
अर्थकूं स्पष्ट करे है ) के मार्कडयपुराणके (ज्ञानिनामपि चेतांसि 
देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया 
प्रयच्छति 2 समं एेसी भगवच्छक्तिरूपा महामाया देवी जो 
है सो ज्ञानीनके मनक्रुभी जबरदस्ती खेचके मोहम पटक ददै 
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या वचनसू माम पडे है के श्रीहरि केवछज्ञानीनक्र तो मोह 
करवायदै हे, परन्तु अपने भक्त मोह नदी करावेगे, भगवान्‌ 
सवदरं अपनो खरूप देवेवारे है तथा प्रिय हे, तासं अपने भक्त- 
नकर कायके लियि सोह करामेगे, अथवा ध्यह मेरो भक्त आतमा- 
सित स्वं अण करवेवारो दै तथा सोकर अर्यत भ्रिय हैः" यों 
जानके क्यों सोह करामेये । १९-२० | 

तस्माद्क्तप्रकारेण परित्यागो विधीयताम्‌ 

अन्यथा थरदयते स्वाथादिति मे निथिता सतिः २१ 

इति कृष्णप्रसादेन वहछमेन विनिधितम्‌ । 

सन्यासाघरणं भक्तावस्यथा पतितो भवेत्‌| २२। 

। इति श्रीवरशरभाचायेविरचित सन्यासनिर्णय समाप्त । 
अन्वय-- तस्मान्‌ उक्त प्रकारेण परियागः विधीयतां, अन्यथा 
खाथोत्‌ भ्रश्यते इपि मे निशिता मतिः, इति बहमन कृष्णप्रसा- 
देन भक्तो संन्यासावरणं विनिश्चितं, अन्यथा पतितः भवेत्‌ । 
भावाथे--कणियुगमे अन्यमागीय परियाग दोषयुक्त है 
तासु हमारे के अथवा (्तस्मात््मुद्धबोस्छज्य ० इयादिग्छोकन- 
करके एकादरामे प्रञुने उद्धवजीसुं के प्रकार करके परियाग 
करनो, ओर तरहसुं करे तो भगवदनुप्रहरूप अपने खवाथेसं 
नीचो गिरे है, यह्‌ मेरी निशित बुद्धि दै, या रीतिसों श्रीव- 
भाचायेने श्रीहरिकपाकरके भक्तिमागेमे संन्यासको उत्तम अगी- 
कार निश्चय कियो, यासु ओर तरह जो संन्यासको खीकार 
करे तो कारादिके वरा होय है । २१२२ । 
। इति सन्यासनिर्णयत्रजभाषा सम्पूण । 





॥ श्रीहरिः ॥ 
बज माषा्मे. 


निरोधटक्रणकी रीका । 


यच्च दुःखं यशोदाया नंदादीनां च गोके | 
गोपिकानां तु यदहरुःखं तद्ुःखं स्यान्मम कचित्‌ ।९। 
अन्वय-गोङ्घरे यरोदायाः च नन्दादीना च यत्‌ दुभ्खं 
(आसीत्‌) तु गोपिकानां यन्‌ दुःखं; तत्‌ दुःखं कचिन्‌ मम स्यात्‌। 
भावा्थ- श्रीगोङ्रमे श्रीव्रजसानी तथा श्रीनंदरयकूं आदि- 
केके गोपनदू तथा ओरभी श्रीहरिके सं्वेधवारेनवरं जा तरहकी 
विरहवेदना ययी, तथा श्रीगोपीजननकर जा तरहकी विरह- 
वेदना भयी वेसो विरह कभी सोक्रूमी होयगो, अथवा वैमो 
विरह दुःख मेरे भी देदेन्द्रियादिमे हयोयगो १? १। 
गोकुङे गोपिकानां च स्वेषां बजवा सिनाम्‌ । 
यत्सुखं समभूत्तन्मे भगवान्किं विधास्यति । २। 
अन्वय-गोङ्डे गोपिकानां च स्वेषा बजवासिना यत्‌ 
सुखं समभूत्‌ तत्‌ सुखं किं भगवान्‌ मे विधास्यति १ । 
भावाथ--श्रीङखमे श्रीगोपीजननकू; गोपनक्र तथा अन्य 
व्रजमे रहवेवारे पडुपक्चीनदरं श्रीहरिकी वारुटीलादिकनसूं जेसो 
सुख भयो वेसो खख प्रमु मोक मी देगे कदा ९।२। 
उद्धवागमने जात उत्सवः सखमहानच्‌ यथा । 
वृन्दावने गोङ्ुरे वा तथा मे मनसि कचित्‌! ३। 


१०२ घोडरामन्थ. 


अन्वय--व्न्दावने वा गोटे, उद्धवागमने ( सति >) यथा 
खमहान्‌ उत्सवः जातः तथा मे मनसि कचित्‌ ( स्यात्‌ ) । 

मावार्थ- श्रीरन्दावनमे तथा श्रीगोङ्करमे जव श्रीउद्धवजी 
आये वाखमयमे श्रीगोपीजननक्रं तथा श्रीयसोदादिनक्र जो आनंद 
भयो वैसो आनद मेरे मनमेभी कभी हयोयगो १। ३। 


महतां कृपया यावद्धगवान्‌ दययिष्यति । 
तावदानंदसंद्योहः कील्यमानः सुखाय दहि ! ४ । 
अन्वय-- महता कृपया भगवान्‌ यावत्‌ दययिष्यति, तावत्‌ 
कीर्यमानः आनंदसंदोहः सुखाय हि । 
मावा्थ--श्रीत्रजभक्तनके अवुप्रहसुं श्रीहरि वतक फल- 
देयवेकी दया करै, तबतक अथौत्‌ साधन दञ्चामेमी नियकीतेनमे 
आते आनदरूप जो प्रमुके गुणादुबाद है सोभी आनंद देवेवारे 
होय दै यह्‌ निश्चय है । ४ । 
महतां कृपया यद्धत्कीतेनं सुखदं सदा । 
न तथा लोकिकानां तु सिग्धभोजनरूक्षवत्‌। ५ । 
अस्वय-महता कपया ८ मक्तकरत ) कीतेन यद्रत्‌ सदा 
सुखदं (असि ) तद्त्‌ खोकिकना (कीन) तु ल्िग्धभोजनरू- 
क्वत्‌ तथा न ( मवति ) | 
मावार्थ--बडेनके अनुप्रहसूं प्राप्रभयो जो दरिगुणनको की- 
तैन, सो जैसे सदा सुखदेवेवासे है, तैसे ठोकसूं संवध राखवेवरि 
युरुषनने कियो कीर्वैन, सुख नदी देय है, वामे दृष्टान्त देह 
के जेसे सिग्धभोजनकरवेवरेदर रूखो भोजन अच्छो न 
खगे तैसं । 
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कटि० समास-ल्लिग्ध भोजनं यख स ज्िग्धभोजनः, तस्मे रुक्षं 
ल्िग्वमोजनशूक्न, तेन तुस्य ज्िग्वमोजनरूक्चवत्‌ । ५ । 
गुणगाने सुखाबािर्गोविदस्य प्रजायते ! 
यथा तथा श्युकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः! £ । 
न्वय-डुकादीना यथा गोविन्दस्य गुणगाने सुखावाधिः 
प्रजायते, तथा आसनि न एव अन्यतः कुतः । 
भावाथ--श्रीधकदेवजीक्र जादिठेके जितने सुक्तभक्त है न्दे 
जेसी सुखकी प्राप्ति श्रीदरिके गुणगायवेमे होय है, तैसी सुखप्रापिं 
स्वरूपज्ञानमे अथौत्‌ मोक्षमेभी नही होय है ओर तरह तो कैसे 
टोय । & । 
ङ्धिरयमानाञ्चनान्टषटरा कृषायुक्तो यदा भवेत्‌ । 
तदा सवं सदानंद हुदिस्थं निगंतं बहिः । ७। 
अन्वय--छिद्यमानान्‌ जनान्‌ दृष्टा यदा छृपायुक्तः भवेत्‌ 
तदा हृदिस्थं सवे सदानंद वहिः निर्गतं ( स्यात्‌ ) , 
भावाथ--गुणमान करते करते अपने भक्तन अपनी प्रापिके 
ल्यि अयत छ्ेशपाते देखके श्रीकृष्ण जव कृपायुक्त दोय है, तव 
हृदयर्मे सदा विराजते सदार्नदस्वरूप श्रीनंदनंदन परब्रह्म बाहर 
भ्रकट होय दहै । ७। 
सवोनन्दमयस्याऽपि कृपानंदः सुद्हभः 
हृदतः स्वगुणान्‌ श्रुत्वा पूणः छावयते जनान्‌ । ८। 
अन्वय-सवांनदमयस्य अपि छृपानंदः सुदुखेभः, हृद्गतः 
(सः) स्वगुणान्‌ श्रुता पणेः ( सन्‌ ) जनान्‌ वयते । 
मावाथ-स्ेप्रकासू आनंदखरूप देसे श्रीमरयुकोमी छपा- 
रूप आनंद अंत दुम है, हृदये प्राप्रभयो वह भगवक्कृपानंद 
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जव अपने गुणालुवादनक्रं सुनके पूर्णं होय है तव अपने भक्त- 
नदर वा प्रेमानदमे म्र करदे है, यहां धर्म ओर धर्मीको रेक्य 
होयवेसूं कृपाकर भी आनंदरूप कदी दै एसे समश्ननो ¡ ८ । 
तस्मात्सर्वे परित्यज्य निरुदधैः सर्वदा गुणाः । 
सदानंदपरेर्गेयाः सचिदानंदता ततः । ९ । 
अन्वय-तस्मात्‌ सदानदपरैः ८ अतएव ) निरुद्धैः ८ भाग- 
वतेः ) सवे परियञ्य सवेदा गुणाः गेयाः ततः सच्चिदानदता 
( भवेत्‌) । 
भावा्थ--मक्तिमाग सर्वोत्तम है तासूं सदानंद श्रीहरि 
आश्रय लेवेवारे ओर यादस्‌ प्रमुने अपनेमे जिनको निसेध 
करलीनो है ठेसे मगवदीयनकू सव लौकिक वेदिक साधननकर 
छोडके सदा श्रीभगवानके गुणनको गान करनो चदिये, रेसी- 
रीतिसू गुणगान कस्वेसू जीवक स्चिदानंदपनो प्राप्र होय है । 
क० समा०-सत्‌ च चित्‌ च आनंदश्च एतेषा समाहार , सचिदानन्द्‌, 
सचिदानदस्य भाव तत्ता ।९। 
अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गतः ¦ 
निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते! १० \ 
अन्वय-रोधेन निरुद्धः तु निरोधपद्वी गतः अहं (रोकिके) 
निरुद्धाना रोधाय ते निरोधं वर्णयामि । 
भावाथ--अपने भक्तन अपने प्रेमे कगायवेके आग्रहसू 
श्रीहरिने खयं, मेरे मनक ओरपदाथनक्रं भुखायक्े अपने चर- 
णारविन्द्मे खगाय राख्यो है, ओर तादीसुं नियोधकूप फर 
भराप्न भयो मे, जो छोक्रिकमे आसक्त होय रहे है उन अधिका- 


निरोधलक्षण. १०५ 


रीनके भ्रति निरोघको वणेन कर द्र, खीपुत्रादिभ्रपच्वकू मूलके 
भभुमे आसक्ति दोयवेकू, निरोध कहं हे । १०। 


हरिणा ये विनियुक्तास्ते भ्या भवसागरे । 
ये निरुद्धास्त एवाऽत्र मोदमायान्त्यहर्निञ्चम्‌ ! ११ । 
अन्वय--य दरिणा विनिखक्ताः ते भवसागरे मम्राः; (केच) 
ये निरुद्धा ते एव अचर अहर्निद्यं मोदं आयान्ति) 


(भि (^. 


भावाथे--प्रबृत्तिं च निवृत्ति च जना न षिदरासुरा 
इयादिभगवद्रचननसू माद्धुम पडे के जिनजीवनकी श्रीहरिने 
नेक उपेक्षा करदीनी है, वे या अहंताममतारूप ससारसागरमे 
डव जय हे, अर्थात्‌ जन्ममरणादिके प्रबाहमे दी पडरहे दै, 
ओर जिन्हे शीहरिने अपने जानके सेके हे अर्थान्‌ अपनाये दे 
वे जीव राचिदिन या गुणमानादिभक्तिमे आनंदन्रं प्रप्र होय है, 


क० स०-भवे एव सागर भवसागर तस्मिन्‌०° । अद्ध निदा च 
अहनिशम्‌ । ११। 


~ (^. 


ससारावेदादुष्टानामिन्द्ियाणां हिताय वे। 
कृष्णस्य सवेवस्तूनि भख इरास्य योजयेत्‌ ! १२। 
अन्वय-संसारवेशदुष्टाना इन्द्रियाणां हिताय सवेवस्तूनि 
ईशस्य भूम्नः कृष्णस्य वै योजयेत्‌ । 
भावाथ--अहंता ममतारूप संसारको सबतरहसुं प्रवे 
होयवे करके दोषवारी भरं देसी इन ^रसनाः आदि इन्द्रियनके 
हितके छिये अर्थात्‌ भगवत्संबेध दोयवेसू शुद्ध दहोयवेके दिये 
इन्द्रियनको जिनसुं संबंध रहतो दोय उन सवं वस्तूनद्र सवेनि- 
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यन्ता तथा सर्वत्र व्यापक श्रीहरिमे खगै, तथा इन्द्रियादि- 
सखीयधस्तूनको भी श्रीदरिमे विनियोग करे । 
क० स०्-सम्यक््‌ सरण ससार, टट खरूपात्‌ च्यवनमिदय्थं 1 
समारख आवेर ससारावेश्, ससारवेरोेन दुष्टानि ससारावेशदु्टानि, 
तेपाम्‌० । १२। 
गुणेष्वाविष्टचित्तानां सवेदा मुरैरिणः। 
संसारविरहङ्कदौ न स्यातां दरिवत्षुखम्‌ । १३ । 
अन्वय-सुखेरिणः गुणेषु सवेदा आविष्टचित्ताना संसार- 
विरहङकेसो न स्यातां, इरिवत्‌ सुखं ( स्यात्‌ ) । 
भावाथ सुरनामा दानवके मारनवारे श्रीदरिके गुणाज्ुवा- 
द्मे जिनको चित्त सदां र्गो रहे है उन भक्तनकू संसार तथा 
परमुको विरह अथवा अपनी भ्रियवस्तूको विरह नही होय है 
किन्तु श्रीहरिकी तरह वे भी सवदा आनद्मे सम्र रहे है । 
क० समा०-आविष्ट चित्त येपा ते आविष्टचित्ता, तेपाम्‌ । संसारं 
विरटङ्ेदश्च संसारविरट्छ्केशौ । १३। 
तदा भवेहयादुत्वमन्यथा कूरता मता । 
बाघशकाडपि नास्त्यत्र तदध्यासोपि सिद्धति ।१४। 
अन्वय--तदा दयां भवेत्‌ अन्यथा ऋूरता मता, अत्र 
वाधरका अपि न असि, (यतः) तद्भ्यासःअपि सिद्धयति । 
भावाथ--जब या तरहसूं ससार जर विरहङेर आदिकी 
निब्रृत्ति हो जाय, तब श्रीहरिमे दयालुपनो सिद्ध होय दै ओर 
यदिणेसेन होय तो अुप्रह नही दै एेसे जाननो, श्रीदरिकि 
शुणगानादि करवेमे कोह तरहकी काठकमौदिषद्ारा हानि भी 
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नदीं होय दै क्ये मक्तकू देहमेसूं अहं भाव छ्रटके श्रीहरि मेरे हं 
मे श्रीहरिकोद्ूः यह्‌ भाव होय जाय हे! १४। 
भगवद्धमसाम््याद्धिरामो विषये सिरः । 
गुणैर: खखसपर्शान्न दुःखं भाति कर्दिचित्‌ ¦ १५। 
अन्वय--मगवद्धमेसामथ्यात्‌ विषये सिरः विरागः (भवति) 
गुणैः हरेः सुखस्पर्शत्‌ । कर्दिचित्‌ दुःखं न भाति । 
भावाथे-- प्रतिदिन गानकरवेमे आते श्रीहस्कि जो देश्च- 
यादि छ सुख्यधमे उनके सामथ्येसुही भक्त विषयनमे दढ- 
वैराग्य होय जाय हे, ओर गुणानुवादनके प्रभाव करके हृद्ये 
पराप्रभये श्रीदर्कि आर्नददायक स्पश्चे होयवेसूं कभी कोई तरहके 
ुःखको भान नहीं होय दे । 
ऋ० समास-समर्थसय भाव सामथ्यं, भयवत्त धमौ ( देश्य, 
वीरय, यश, शरी › ज्ञान, वैराग्य, ) भगवद्धमा , तेषा सामर्थ्यं भगवद्धम- 
सामर्थ्य, तस्मात्‌० । १५ । 
एवै ज्ञात्वा ज्ञानमागोदत्कर्प गुणवणने । 
अमत्सर ्पेश्च वणंनीयाः सदा गुणाः । १६ । 
अन्वय--एवं ज्ञानमागात्‌ गुणवर्णेने उत्कषं ज्ञात्वा, अम- 
त्रेः च अलुब्धैः सदा ( हरेः ) गुणाः व्णेनीयाः । 
भावा्थ--या रीतिसू श्रीहरिके गुणवर्णनमे ज्ञानमागैसू 
अधिकता जानके ईष्यां ओर लोभं रहित भक्तनक्र निरंतर 
ओीहरिके गणाचुवादृही करने चाहिये । 


क० समास्- ज्ञानमेव माग, तस्मात्‌ + नाखि मत्सथे येषु ते 
अमत्सरा-, ते । १६। 
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हरमूातः सदा व्यया सकल्पाद पि तत्र ह्‌ | 
दरोन स्पदन स्पष्टं तथा कृतिगती सदा । १७१ 
श्रवणं कीतनं स्पष्टं पुत्रे कृष्णाप्रिये रतिः 
पायोम॑खंशत्यागेन शेषभाग तनौ नयेत्‌ । १८ । 
अन्वय--दरिमूर्विः सदा ध्येया हि सकल्पात्‌ (प्रकाशितायां ) 
तत्र (मूर्तो) सदा दशनं स्पशेनं स्पष्ट, तथा छृतिगती श्रवणं कीन 
अपि (मवति) स्पष्टं कृष्णप्रिये पुत्रे रतिः, पायोः मराक्षयागेन 
शेषभाग तनो नयेत्‌ । 
भावाथ--श्रीहरिके खरूपको ध्यान सदां करते रहनो 
क्योके भावमात्रसू हदयमे प्रगट भये वा भगवत्सरूपमे देखनो, 
स्परोकरनो, स्पष्ट होय हे, तथा करनो चख्नो श्रवण करनो 
कीतेनकरनो, येभी स्पष्ट होय है, श्रीहरिकेग्रिय पुत्रादिमे प्रीति- 
करनो, पायुके मखांशक्रू छोडके अन्नादिके वाकी रहे भागक 
दारीरमे प्राप्त करनो । १७-१८ } 


यस्य वा भगवत्कायं यदा स्पष्टं न ददयते 
(प (~ 
तदा षिनियरहस्तस्य कतव्य इति निश्चयः) १९। 
अन्वय-यस्य वा यदा भगवक्कायं स्पष्टं न दस्यते, तदा 
तस्य विनिग्रहः कवेन्यः इति निश्चयः | 


भावार्थ जिन पुत्रादिकनमे अथवा इन्द्रियादिकनमे जव 
स्पष्टरीतिसूं भगवत्संबधी सेवा आदि कोडेमी कार्य न दीखते 
हय; तो तब उनउनको अच्छीतरह निभ्रह करनो यह्‌ निश्चय 
है । अर्थात्‌-श्रीहरिके सन्मुखनसूं प्रीतिकरनी, उदासीननक्ु 
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(नेयममे करने ओर प्रतिकूखनको परियाग करमो यह्‌ 
कम दै । १९। 
पूर्वाक्तवात सद्‌ा स्मरण राखनी ताके ख्ये वाकी सर्वोच्ता 
वतावे इ 
नातः परतरो मत्र नातः परतरः स्तवः 
नातः परतरा विद्या तीथं नातः परात्परम्‌ ¦ २० । 


। इति धीमद्वस्माचायेविरचित निरोवरक्षण सम्पूर्णम्‌ । 
अन्वय-अतः परतरः मतरः न (असि) अतः परतरः 
स्तवः न, अतः परतरा विद्या न अदः परापरं तीथं न। 
अन्वय-निरोधके विषयमे यासं उचो कोद मत्र नदी 
दैः ओर यासु श्रे कोई स्तुतिमी नदी दै तथा यासु उत्तम 
कों विद्याभी नदी है देसेदी यासं परे कोई तीथेमी तदी है । २०। 


। इति श्रीनिरोवलक्षणव्रजभाषा सम्पूर्णं भ्र । 





। श्रीहरिः } 
व्रजमाषामें 


सेवाणटकी रीका । 


"-------<---~-< र %<2-----~ 


यादी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फर्मुच्यते । 
अङोकिकस्य दाने हि चाद्यः सिद्छयेन्मनोर्थः । १। 
फटे वा ह्यधिकारो वा न कारोऽ नियामकः । 
भावार्थ-- यादी सेवना प्रोक्ता तस्सिद्धौ फठं उच्यते, हि, 
अलोकिकस्य दाने च आद्यः मनोरथः सिच्ेत्‌, वा फरं (सिद्धेत्‌) 
वा अधिकारः) अत्र कारः नियामकः न | 
भावाथ-सिद्धान्तसुक्तावरीर््थमे जा तरहकी सेवा (मानसी) 
कह आये है ताकी सिद्धि होयवेसुं जो कफर दोय है सो कहे है 
ग्रमु अचुप्रह्‌ करके जो अलौकिक सामथ्यैको दान करे अर्थात्‌ 
अपने साथ कामारानादि कीडा आदिको दान करे तो प्रथम 
मनोरथ (षक ) सिद्ध होय दहै, ओर जो सहयोग अथौत्‌ 
व्रजवासीनकी तरह संग रहबे मात्रको दान करे तो मध्यम 
फलकी सिद्धी दोय है, ओर जो सेवोपयोगी देहरूप अधिकारको 
दान कर तो वरतीयफक्की सिद्धि होय दहै, फल्देयवेमे काठ 
नियामक नहीं है, कोनसो एक कोनक्र देनो याको नियामक 
भगवद्नुग्रह इं । 
कठि० समास- तया सिदि तत्सिदधि , तस्याम्‌° ! १ 
उद्धेगः प्रति्बेधो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकः; । २१ 
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अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद्रतिनं हि । 
यथा वा तच्वनिधांरो विवेकः साधनं मतम्‌ । ३ । 
अन्वय-कि तु उद्वेगः वा प्रतिव्रधः वा भोगः बाधकः 
स्यात्‌ , चेत्‌ भगवतः, सवथा अकतैव्यं ( तर्हि ) हि गतिः न, वा 
य॒था तत्रनिधारः ( तथा ) विवेकः साधनं मतम्‌ । 
भावार्थ--किन्तु कोदतरहकीभी मनकी घवराट, विघ्न, ओर 
मोग, ये तीनो फएलमे बाधक हे, श्रीहरिकरं यदि स्वैथा रढ्दे- 
यवेको न होय तो फिर कोईतरहको उपाय नही दै, फिरतो अप- 
नेमे आसुरपनेको जसो निश्चय होय जाय ताके अनुसारी 
ज्ञान तथा ज्ञानके साधनको आचरण करनो यह्‌ शाखसंमत है 
ओर वाको ज्ञानी साधन है, अथीत्‌ बो अधिकारी ज्ञानमार्भमे 
रहे । २-३ । 
वाघकानां परित्यागो भोगेप्येकं तथा परम्‌ 1 
निष्प्रत्यूह महान्‌ भोगः प्रथमे विरते सदा । ४ \ 
अन्वय-बाधकाना परियागः ( कवेन्यः ) भोगे अपि एक 
( ोकिकं मोगं ) तथा परं निष्पत्य, ( यतः ) महान्‌ मोगः प्रथमे 
विरते, ( किच } महान्‌ ( प्रतिवंधः ) सदा 
भावाथे--उद्धेग, प्रतिबंध, ओर भोग, इन तीनो बवाध- 
कनके कारणनको सव तरहसूं यागकरनो, पर भोगमें लोकिकमो- 
गको परियाग करनो, तेसे ह्य प्रतिवंधमे भी साधारण प्रतिबवंधको 
लयागकरनो, क्योके अछोकिकभोग ओर भगवत्करत प्रतिवंध ये 
दोनो यागकरतेकरु अश्चक्य हे, ताको हेतु तावे है के अरोकि- 
कभोग अर्थात्‌ अलौकिकसामथ्यै, उत्तम॒फङ्मे गिन्यो जाय है 
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तान्‌ लयागकरे ढायक नदी है ओर मगवल्छरृत प्रतिबंध भी 
सदा रहे है तासु यागकरवेकरु अशक्य दहै, अथौत्‌ एक भोग 
स है तासु, ओर एक प्रतिबव प्रभुक्त है तासूं , अयास्य है | 
कृटि० समास-निगत प्रत्यूहो यसमात्‌. तत्‌० ।! ४। 
सविघ्नोऽस्पो घातकः स्याद्ररादेतौ सदा मतौ । 
द्वितीये सवथा चिन्ता त्याज्या ससारनिथयात्‌ ।५। 
अन्वय--सदा; एतो (लोचको मोगः) सविघ्नः अल्पः 
( च ) ( साधारण प्रतिवंधः ) वलात्‌ धातकः ( इति) मतो, 
द्वितीये ससारनिश्चयात्‌ सवेथा चिन्ता लयाञ्या ¦ 
भावाथ- सदा, छोकिक भोग, अधिन्याधि आदि अनेक 
बिघ्रनसूं युक्तं दै, तथा थोडो है, ओर साधारण प्रतिवंधभी अपने 
सामर््यसू हानिकसेवारो है तासू यह दोनो साखमे परियाग- 
करवे खयक माने है, ओर प्रमुके करे प्रतिबंधमे तो संसारको 
निश्चय हदोयवेसु सवथा चिन्ताको लयाग करै, क्योके गीतामे 
प्रमुने ‹ कषिपाम्यजखमशुभानासुरीष्वेव योनिषु? इयादि 
वा्यनसूं यह निश्चय करदीनो ह के आसुर जीव सदा संसारमे- 
ही पड रहे हे । ५। 
नन्वाद्ये दातृता नासि तृतीयं बाधकं गरहम्‌ । 
अवदययं सदा भाग्या सवेमन्यन्मनोश्रमः । € । 
अन्वय--आये दाठृता न असि (इति) ननु, ठतीय गृहं 
बाधक; इयं अवरया भाव्या, अन्यत्‌ सवं मनोभ्रमः । 
भावा्थ--जो पहले इदधेगरूप प्रतिबध होय तो समञ्चनो ॐ 
श्रीभुक्ुदी एक देववेकी इच्छा नदी है, ओर वीसयो भोगद्प 
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प्रति्बध आवे तो गृह आदिक ब॑धनकरषेवारे समञ्चन यह निश्चय 
है, या रीतसू तीनो तरहस्‌ं प्रतिबंध ओर तीनो तरहके भोग यहं 
जीवके वशमे नही है एेसे विचारनो, यासं अन्य बिचार केव 
मनके रम हे । 
कटि० समास--न वद्या । अवद्या । मनस अरम मनोभ्रम । ६1 
तदीयैरपि तत्कार्यं पुष्टौ नैव विङुषयेत्‌ । 
गुणक्षोभेऽपि द्रष्टव्यमेतदेषेति मे मतिः। ७। 
कुखृष्टिरत्र वा काचिवुत्पदयेत स बै ्रमः। 
। इति श्रीमद्रहभाचायेविरचितं सेवाफर सम्पूर्णम्‌ । 
अन्वय- तदीयैः अपि तत्‌ कार्य, पुष्टौ न एव वि्वयेत्‌ 
गुणक्षोभे अपि एतत्‌ एव द्रष्टव्यं इति मे मतिः वा अत्र काचित्‌ 
कुसृष्टिः उत्पद्येत सः वे भ्रमः । 
भावाथ--मगवस्संवधी पुरुषनकूभी फट ओर प्रतिबंधनको 
विवार राखनो चहिये, अनुग्रहकरषेमे श्रीहरि कभी विखंब नदीं 
करेगे, सत्वादि गुणनकरके जब कोदंतरहको विकार उत्पन्न होय 
तो वा समयमेभी ' प्रभुनेदी फर्देयवेमे विव विचार्यो है ' पेसे 
समश्चनों यह्‌ मेरी वुद्धि दै, याउक्तिमे जो कोद्र सन्देहादि उत्पन्न 
होयतो बो भ्रममात्र हे ७। 
। इति सेवाफख्व्रजभाषा सम्पूर्णं भई । 
श्रीकृष्णापेणमस्तु 
षोडन्ाप्रंथ सम्पूणं । 


